वैदिक धर्म का आगामी वंषे 


।% 77 हिल... 





३३ से सप्तम बढ़ंका प्रारंभ होगा | 7 | (१) जो पाठक दे रालका चढा इकहु! भेज देंगे 


[३ हंस सप्रव इसकी प्रइडसेस्‍्वा ३२ है । | केवल सांते रु. में दो वद वादेक धर्म भराप्त कर 
इरतु अगले वर्षसे इसकी पृष्ठसेरुमा ४० $ा जायगी | सकते हैं | इससे उनका एक ह, का लाभ होगा | 
(१) वार्षिक मूल्य मे, जा. से ३॥ ) हैं जा। (१)जो पाठक तीन सालदा अदा धबढ़ा भेज 
दी. पी, से ३॥< )है, वह वार्षिक सृस्य में, भा. [देंगे थे केवल दस रु. में तीन अप बाईक धर्म प्राप्त कर 
से 9) ६. और वी, पी. से १॥) रु. द्वोगा | सकते हैं| इससे उनका दे रु. का ढाम देगा। 
( ३ ) प्रतिमास सुंदर वेदमंत्र अनेझ रममें मुद्रित। स्मरण-रददे कि यहूं चंदा ३१ दिसेंबर सन १९२५ 
करके कदेंक धर्मों मात्रिक के साथ दिये ज्ञांथगे | ३ हा जाना चाहिये | जागामा जनवरा[स इस' सहू- 
(४ )परतिमास कम्स कम आठ प्रष्ठ वेदमैशी के | लियत के चदुका म्त|कार नहीं होगा और उनको 
स्वाध्याय के दिये दिये जांयग। ! 'म, जा, से चार रु, आर वी, पी. ४॥ ) रु. ही देना 
तथा अन्यान्य परिवतन बहुतते किये जायगे जो अवश्य ' पड़ेगा जाशा है कि पाठक इससे अपना लाभ उठाबेंगे। 
ही इस मासिक की डपवुक्तताकों बढायेंगें इतना करने ' . प्राठकेंसे प्रार्थना-। 
बर भी एक--- ।.. इस बे यदि पाठक कमसे कम एक नया भ्राहक 
सहलि रे |बैदिक धर्म के लिये देनेकी कृपा करेंगे के इस इसमें 
पाठकोको देनेका विचार दै। जोपाठक इस सहूहिकत ”शैकाबिक सुधार दर सकते हैं| जाश्ा है कि . 
से फायदा उठाना चाहत हैं वे शीघ्र उठावें वनों के यह | "के इतनी सद्दायता करेंगे 
संहाठ्ियित एक जनवरी १९२६ के पश्चात मिलेगी नहीं। प्रबंधकर्ता-वैदिक धर्म । 
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आर्य समाज का इतिहास । 


( प्रथम भाग ) दम 
ढेखक!-औयुत इन्द्र विधावाचस्पति :: उलकः-आयुत इन्द्र विधावाचस्पति |...“ एक बड़ा अभाव पूण हागया है। पहले भाग में* 
जमे समाज के कमबंठ और विस्तृत इतिहास |ऋषिदबानन्द हे भ्राइरणनक जीवन, आयेसमाज 
से पूरा करने के लिए श्री स्वामी श्रद्धा | की स्थापना, हो, ए, वी. कालिज के श्रारम्मभ और 
सार यद इतिहास लिखा गया।पं, गुरु दूत एम एं० के जोबने का वत्तान्त है, 
इर शक आये के धर में रहना आवश्यक है। 










!, हे | है । एक मनोरं तू राख । 
जा बोर और भाढंपूणे है। भेजी का प्रसिद्ध [सजिल्‍्द का मूल्य २ ) 
माही: हिल: फिंलशा है. कि इस इतिहास से|। ... मैनेजर विजय पुस्तक मंडार दिली । 








एम, ए, एमू ओ, एड, एन, आर. ए० एस; की संम्पादकता में विककने दाह 
भृतपूवे ,सम्पादक, आर्य्य मित्र,. भृत्यूवे प्रेन्‍्सि [मुंददों के हंढ़ब को भी. जोश - से दे्तने आह 
पी मुरुकुल इूंदावन, प्रोफेसर मेरठ कालेज, भरठ | सामाजिक क्रांतिकारी प्रारिवारिक- साप्ताहिक पं: 





सादगों के अंधकार के पश्चात्‌ उक्षकरी छाल हाल |और छकूति को बिजली का सश्चार करना चाहते हैं | 
किरणें फूट रही हैं उस नये युग के प्रभात का संदेश | तो आप “प्रभात” ( मेरठ ) पढ़िये | 
मुनिये-- “ -  भभात में समाज का सजीव-चित्र दिखाने 
भारत की भावी नयी कांति का नया संदेश | वाले अपूर्व छेख विशेष विशेष जोरदार छेखकों के 
क्या भाप भारतीय समाज का परदे में छिपा | रहते हैं ! अमात में चुने हुये विशेष विशेष >खकी और 
हआ चित्रपत्र- पट पर प्रकट देखना चाहते हैं ?|कर्वियों को कवितायें होती हैं, प्रभात की विशेषता 
क्या आप दीन दुःखियों पर और बहिनों पर | गह हैं।के पतिसस्ताह किसी महात तत्ततशानी को 
रेमाश्व॒कारी जद्याचारों की करण कथा को सुनकर | एक आध्यात्मिक हेख रहता है। जो सत्तम्प्रति पृश्य - 
उन पापों का ज्वलन्स भाषामें जोरदार जबाब सुनना | पाद आदारायण ख्ा्भीजी का चल रहा है | देंवियों 
चाइतेचईं ! - ओर बहनों के छिय्रे ो। सहिला जगन्‌ प्रथक्‌ रहता 
क्या आप साईटोधानके सुन्दर सुमन-सच्चय | है, जेंस में उनके ।हिये बहुत उपयोगी और हाभ- 
से अपने हृदय मोदिर को सुरमित करना चाहते हैं १) दायक नोट रहते हैं । इसलिये ० प्रभात? एक: 
क्या आप सांसारिक संतापों से सताबे, हुये | प्रकारेसे पारिवारिक पत्र है। अभात में धंसार के 
अध्यात्मिक शरने में एक गोता छगाना चाहते हैं,| समांचार विशेष हूपस जुने जाते हैं । 
और एक बार उपनिषदों के वायुरमेण्डह में घास _._ जोलिदी प्रेयोत का सूई्य १॥ )भेंबियें 
ढेना चाहते हैं !  « 7 | अभात का. मंसूना कम: सै कप एके काई मेक: 
क्या आप ग्रतितताह समाचार पतन्रंक डारां।कर बंगाबे]....... 
खज़ासकर णपती गाईनों और देवियों' मेंनबे-जीबन] 5... अनेजा मात) मेछे ई 
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५ 


३ 
कय हू 
पपांगार ण॑ #_ छुठ5 02९९0(5«. 


अपन 


986909७8998%%%3 ३553 0७993998%99%%-%७3७939:9%06€6€668€:€6€€€€२€९€ €5€ €€९€ (६९६४९ ४९९ 


ऋक्तककोी 


##४७७७७ '399393999/993 ३993 €€€€6६€€€ €€€€€€(€ €€६१९ €€€€€६६€ 


कद 


अब ककाक-॥ 23-89 कक ७ ३9:99 ७७ कक ++-३७ ७७७४७ ७३४७२ ४३७७ १७३७७ ७२३३ 3 २७२७७ >> ऊेऊेककेफेऊके >>: क#कऊरेकेऊेऊ 


वर्ष ६ 2 मार्ग शीप 
|; 00 ५४, ५ 


अंक ॥२ 53४2 ेु संवत १९८१ 
। कमांक ७२ /् जि दिसेबर 
अजेजेजेजेलेलेले सएहएदए/& 


; वेदिकपम 


€ €&€:&6/€€#€ १999> केक € 


सन १५९२७ 


2९>>> केड्फ 


बेदिक शस्वज्ञान प्रचारक सचिश्र मासिक पन्र । 








सपादक-- श्रीपाद दामोदर सातवक्ेकर 
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हम शत्रुरहित हों । 


यस्यां गायन्ति नृद्यन्ति भूम्यां मत्यो ब्येलचाः | 
युध्यन्ते थम्यामाक्रन्दी यम्यां बढति दुुभि। ॥ 
सा ना भूमि: प्रणुदृतां सपत्नानसपत्ने मा पृथिवी 
कृणोतु || ७१ ॥ अथवे, १२ |१। ४१ 
( यसया ) जिस भूमिमे ( वि-एऐलबाः ) विशेष प्रेरणा करने 
वाले बार ( मत्यों) ) मनुष्य ( गायान्त ) गाते है और (नुत्यारति ) 
नाचते हैं | जिसमें ( आकंदः ) गजेना करनबाले बीरगण (युध्य- 
न्‍त ) युद्ध करते हैं ओर जिसमे ( दुंदुमिः ) ढोल ब्रजता हैं । बढ़ 
हमारी विस्तृत माठ्भूमि हमारे (सपत्नान) शत्रुओंकों ( प्रणुदतां) 
हटा देव ओर ( मा ) मुझ (अ-- सपत्ल)शन्नु रहित ( कृणोतु )करे | 
जिस माठ्भूमिमें हम सब छोग आनंदसे गाते ओर नांचते हैं, 
जिसकी स्वनंत्रताके लिये हम युद्ध करते हैं ओर रणवाद् बजाते है 
वह आातभाम हमें जत्र राहत करे ओर सब शच्रुआको दूर भगा देवे । 
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दादिक बम । 
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हि 6 
यज्ञों के रूप । 
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( ले०- श्री० ५० अभय देवशमोजी वेदाच,ये ) 


इस यज्ञकी व्याख्या पढने से पूर्व पाठकों को इस 
बातसे परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है कि यह 
संगठनरूप यज्ञ हमारे सामने किन किन रूपोमे आता 
है और इस परिचय को पानेके लिये पाठकों को 
अपने मनसे यज्ञत्रिषयक अन्य सत्र अशुद्ध संस्कार 
निकाल डालने चाहिये| अर्भातक “यज्ञ धाब्द सुनने 
से या तो हमसे हवन अग्निहात्र का ध्यान आता है 
या किन्हीं कथाओंमें छुने अज्ञात्त गामेघ, नरमंघ, 
अद्बमध, राजसूय, पुजेष्टि आदिका अपना अपना 
मनःकल्पित चित्र स्पममन आजाता है। पर मै जानता 
हूं कि अब इतने विवेचन के बाद आपके सामने यज्ञ 
शब्द किसी “संगठित मनुष्य समुदाय द्वारा किये 
जने हुए शुभ काय ! का ही चित्र आने छगे, अधिक 
से अधिक अपने नेत्यिक पवित्र अयक्तिक बतंव्यां को 
भी यज्ञाडग होने के कारण आप यज्ञ कह सतत दें। 
परन्तु इसके ७तिरिक्त और सब यज्ञाविषवक कल्पनायें 
अपने मन से निकाछ दीजिये | तभी आप यज्ञकों 
यथाथरूप में स्मञ्ञ सकेंगे | इस प्रकार समाज का 
चातुवेण्य ओर आश्रम व्यवस्था का संगठन एक 
महायश्ष हे (राष्ट्र एक यज्ञ हैं | स्वराज्यसंगठन 
( (४00 /७४॥॥* ॥४ ) टैंक यज्ञ होता हद । संग्ाम-बुराई 
के नाश के 'छेये किया गया सग्राम-पज्ञ हैं । बते- 


प्रतिनिधि सभाये यज्ञ है | राष्ट्रीय समासमिततियां यज्ञ 
हैं| सेब समितियां पवित्र यज्ञ हैं। दुलितोस्ार सभा 
यज्ञ इं। सम्मेहन और, सभाओंका प्रत्येक अधिवेक्षन 
यज्ञ है| व्यापार संगठन (जों कि गरीबे।का नाह्ष नहीं 
करता ) यज्ञ हैं। प्राचीन भाग्त के एक पेशेवार्ों के 
ये संगठन यज्ञ होते थे। एक गृहम्थ परिषार यज्ञ है। 
तात्पय यह कि सबछोटे बडे संगठन जो कि कल्याण 
के लिए किए गए है यज्ञ हैं।इन में हमारी यज्ञमावना देनी 
चाहिये। यदि हम इनमें महत्त्व देखेंग और इन यज्ञों 
का अनुष्ठान करेंगे तभी दम इस थाग्य भी होंगे कि 
हमारे शाम्रोम जा अन्य सूट्ष्म यज्ञ प्रतिपादिन हैं. 
उन्हें भी समझ सके! इस लिए हर्मे एसा अभ्यास 
डालना चाहिये कि हम इन उपयुक्त संगठनों में यश्ञ- 
दरंष्टे रख | येही रूप है जिन रूपों से कि यज्ञ प्राति- 
दिन हमारे सामने रहना है। इन्हीं यज्ञों। का ठीक 
तरह करना हमारा पाईला कृतेव्य हैं। इन्ही को पूरा 
करने स हमारा कल्याण हो सकता है | और इन्हें 
बिना पूरा किये हम आगे नहीं बढ़ सझअते | इसके 
लिए हमें यह पता छग जाना चाहिये कि ये उपयुक्त 
संगठन यज्ञ हैं ओर यही अवश्य कर्तव्य यघ् हैं। 
यह तो लिखने की आवश्यकता नहीं कि परल्यक 
प्रकार का संगठन ( अर्थात्‌ अशुभ के लिये किया गया 


मात समयमें भारतभे राष्ट्रीय - संगठन भी ) यज्ञ नहीं हाता। यह बात आगे 
00०80 ) एक यज्ञ है | आये समाज एक उच्च |विस्तार से छिखी जायगी, पर यहां इतल्ा सेकेत कर 
यज्ञ है । गुरुकठ आदि शिक्षा संस्थायें यह्ञ हें | हमारी देना आवश्यक दे कि पर पीडन- के लिए, गरबोंकी 


अंक १२ ] यज्ञोके रूप | 


(२६३) 





सतानेके छिए, दूसरों का खून चूसने के छिए भी यज्ञ कौनसा है। वेदमें भी भलुष्यमें स्थित इस 
संगठन--बड़े भारी संगठन---किए जा सकृते हैं, यज्ञका बर्णेन पाया जाता है | उदाइरणार्थ अथव 
पर वे इतने ही बड़े भारी पाप पुंज द्वाते हैं-यज्ञ विदके केन काष्णी सुक्त (१० | २) में जहां 
नहीं | दुलेक्ष्य सामने आते द्वी सैगठनमें से यज्ञकी, मनुष्यक अग अंगोझ उत्पादक को पूच्छा गया है वां 
देवता निकल जाती है ओर उस पर असुरों का यह भी पूछा है कि-- 
कब्जा हो जाता है| जब लोग यज्ञ करना सीख. को आस्मिन्यज्ञमदधादेका देव।इथि पूहुषे | 
जाते हैं तो यह दी सब से बड़ा खतरा है जिससे अ० १० [२ १४ 
कि यज्ञुो- प्रातिक्षण बचाना होता है। शाक्ति पाना. ४ किस एक देवने इस मनुष्यके अन्दर यज्ञका 
पर उसप्के दुरुपयोगका प्रकोमन स्वमावतः आता रख हैं ” ।! ऐसी अन्य भी कई ध्थर हैं जहां कि 
है| यज्ञ एक महाशाक्ति है अत; इसे भी इस शत्रु 'यज्ञरों परमात्मा द्वारा मनुष्यके अन्दर रखा हुवा 
से बचाना आवश्यक दे | ऋषि लोग सब यज्ञोंकी बताया गया है| वद्द यज्ञ क्‍या है ? | यह है 
छगातार असुरोंक्े आक्रमण से बचाया करते थे | मनुष्य का मिलनका, मिलकर काम करने का स््रभाव 
अस्तु | भारतवासियोंने तो अभी यज्ञ कला साख मनुष्य स्वभावतः मिलनस्वभाव हैं, यज्ञशील है | 
दी नहीं अतः इन्हें अमी इस बात पर जोर देने प्राय; छाग कटद्दा करते हैं कि भनुष्य सामाजिक 
की आवश्यकता नहीं । प्राणी है, (॥७७ ५ ४ "०७ंण! 0०2) यहां मूल यज्ञ 
(८ ) यज्षतें जो चाहों भ्राप्त कर छो ।. को यज्ञ कद्दा है| मलुष्यमें जो यज्ञका बीज है उस 
यदि पाठक यह जान ग़ए र यज्ञ मिल कर यज्ञ कहा है | यह हैं यज्ञ जो कि भनुष्य क साथ 
काम करनेका नाम है ता वे| अब जरा गीतामें कहे ही मलुष्य के हृदयमें प्रजापति थ पेंदा किया है, 
मंगवानू कृष्णके निम्नकोक । मनन करें ; - क्‍यों कि स्वभावत;-दही प्रजापति परमात्मान मनुष्य 
सहयज्ञा; प्रजा; सृष्ठा पुडरीवाच प्रजापति;। को मिलनसार बनाया हू | यह पिलन स्वभा- 
अनेन प्रसविष्यध्यमष वॉ5स्ल्विष्टटामधुक्‌ | वता का बीज ही-यह मनुप्य के साथ पैदा हुआ यज्ञ 
£ प्रजापतिने यज्ञके सहित प्रजाओंकरी बना कर ही बढ़ता हुआ रूब छामाजिक संगठनों को बनाता 


( प्रजाआस ) क॒द्दा के (तुम) इस ( यज्ञ ' से (जो 
कुछ चाह ) उत्पन्न करा | यह (यज्ञ ) तुम्हारा 


सब अभिलबिन इच्छाओंका पूरा करने वाढा 


होवे | 
इस कोकमें दो बातें कहीं हैं ( १ ) प्रजाओंके 
साथ साथ ही यज्ञकाी भी प्रजापतिने पेदा किया 


4] 2. 


(२ ) यक्ष मजाओंडी सब इच्छा पुरी करने वाला ' 
होता हैं। पहिले बातकों समझनेके लिए यह, 


दूंढना चाहिये कि मलुध्यके साथ है पैदा हानेवाला 


। अथव बदक ८ | १० |( ४) सुूक्त में इस 
बीज का गाहपत्य, दक्षिणाति, आहवर्नीण, 
समा, समिति, आदिरूप में विक्राव दिखाथा गया 
है | इस लिए वहां तथा अन्य एमे स्थर्दों पर 
यज्ञ का अर्थ हैं मनुष्य का मिलने का स्वभाव जो 
कि बाहर यज्ञ ( संगठन ) के रूपमें प्रकट होता है । 
अस्तु | हम प्रजाओंके पाछनेवाल न हम में उत्पत्ति 
के साथ इस यज्ञ को पैदा कर अथांत्‌ हमें मिलन 
स्वभाव बनाकर ही मानो कद्द दिय, है कि तुम हय 


वैदिक धर्म. 


. | बर्षह 





यज्ञ स जो चाहो पेदा कर छो | यह दूसरी बात 
सब ८ नते हैं कि संगठन, मिलना “ इश्कामघुकू' 
है। संघशक्तिसे जो चाहो प्राप्त करछो । कमसे कम 
बातें करने क लिए हम भी यह जानते हैं | हम इस 
पर व्याख्यान दे सकते हैं, मेरे जैसे इस पर 
लेख लिख सकते हैं | परन्तु इस यज्ञका करना 
इरास अपनी कामनायें पूरा करना जरा विश्वास की 
अग्रेश्ञा रखता है | जिस विश्वास है कि संपशक्ति 
वे बिना ये काम पूरे नहीं हे। सकते यह अवश्य 
इस यज्ञ को अवश्य करना है | उसी के विषय में 
कह जा सकता है कि वह इस तत्त्वकों जानता है। 
थाई उसने भगवद्गीता को कभी न पढ़ा दो । 

इस तत्त्व को जानते हैं दालेण्ड निवासी जा कि 
मुट्ठी भर लोग समुद्र में समुद्र को अपने बांघोस बांधत 
हुए अपनी सत्ता रखते है। अपनी स्वतत्र” उन्नाति शील 
ओर स्वाभिमान सत्ता रखते हैं| क्या अपनी यह 
इच्छा पूरी करना साधारण बात है) इस तत्त्व को 
जानते हैँ थे थोमेस इग्लेण्ह निवासी जो कि सात 
समुद्र पार एक छोटे से टापूमें रहते हुए ३०करोंड 
हिन्दुस्थानियें। भेड़ों की तरह जिधर चाहते हैं हांकत 
है इससे अधिक और असभव इच्छा क्‍या दे सकती 
हैं ! पर यज्ञ - संघक्षक्ति उन को यह इच्छा 
भी पूरी करती है| इसमें किसी का क्‍या है; भगवान्‌ 
कृष्ण के शब्दों में कोई यज्ञका अनुष्ठान करेगा 
यज्ञ सके साथने कामरेनु द्वाकर खड़ा हो जाबरेगा 
आर कहेंगा कि “ मुझ से जो चाहो दुह छो ?” 
भले ही यह लेख हिन्दुश्थमनिओं ही पवित्र धर्म 
पुस्तक में छिखा गये, पर जो इसे करंगा फल तो 
उस ही मिछगा | यज्ञ के वि 


| 4 याही 


तक कि हम ठीक ठोक यज्ञ करना न सीखेंगे | ६- 
मारी द्वाब॒त तो यदद है कि वह यज्ञ जिससे कि स्व- 
राज्य की इच्छा पूरी हो बह तो दूर रद्दा, इमारे भमी 
छोटे छोदे मिलकर किये जानेके कार्य भी नहीं चूत 
हैं । छोटा सा यज्ञ मै! हमसे निबाहा नहीं जाता 
है | दमारे चाहें कैसी दालत हो पर यह सत्य तो 
सूथ्की तरह चमक रहा हैं और सदा चमकता रहेगा 
(इम इसे देखें या न देखें ) कि * यज्ञसे जो 
चाहो दुह्व छो ! | * | 
(९ ) यक्षमें अविश्वास 

हर एक विचारशील भारतवार्सी के भन में अ- 
न्ततः आता है कि यज्ञ के बिना दमारा विस्तार नहीं। 
पर फिर मी हम भिछ कर काये करने में अस्ममथ 
एइते है । क्‍यों १ इस के दे। कारण हैं | (१)यज्ञमे 
अविश्वास (२) यज्ञ के नियमों का अज्ञान | हमारा 
इस यज्ञम विश्वास तो तब हो यदि इम पहले इन्हे 
यक्ष तो समझ | मुझे यह फिर दाहराना पढ़ता है. 
कि हमारी इन कारयों में यह भावना होनी चाहिये। 
यादि कोई हमार पविन्न संगठन दूटता है या हमारी 
कोई सस्था बिगडती हैं तो हमें कोई विशेष बात 
नहीं अनुभव होती | हम यह नहीं समझते कि यश्ञ- 
धबछ हो गया, एक बडा पाप होगया | यह इसछिए 
होता है क्‍यों कि हम इस श्रेष्ठ संगठनों में काये 
करते हुए अपना स्वामिप्रान नहीं अनुभव करते कि 
& मैं यज्ञ में समिलित हूं | ”” राष्ट्रीय मद्दासभा के 
एक सभ्य को तथा प्रतिनिधि सभा के अधिकारी 
को गुरुकुछ के एक कम्मचारी को अपने अपने संगठन 
के कतेठ्यों को करते हुए यह भाव सदा जागृत रखता 


बिना हिन्दुस्थानियोंकी | चाहिये कि ' में यज्ञ कर रहा हूँ ।' इस यज्ञमावता 


स्वराज्य ( अपना राज्य ) होने की परम स्वाभाविक | के विना यज्ञ में श्रद्धा केस हे। सकती हैं जो कि 
इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी ओर न पूरी दागी जब | परम. आवश्यक है।यह यज्ञभावता ही हमें बहुत ऊंचा 


संस १२] 


डठा देगी और हमारे काये में करेब्य पाछन में तेज, 


बल और मोन्दय छादेगी | इस के साथ फिर यज्ञ 
की सफलता में श्रद्धा हानी चाहिये | चाहे कितनी 
विपरीत अवस्थायें हो यजशञुका सहारा न छोड़ना चा- 
दिए और विश्वास स्थिर रखना चाहिय कि यज्ञ से 
क्षवश्य विज्ञय मिलेगी। इद्ट काम अवश्य पूरा हागा। 
बेदों और उपनिषदों के मानने व छों को चाहिए कि 
वे यज्ञ की ही शरण छें ता उनके दुःख निश्चय से 
ही निषृत्त होंगे | यद्द ठीक है कि हमारे संगठन 
जल्‍दी जल्‍दी बिगड़ जाते देँ ओर बिगडते भी रहेंगे, 
पर हमें घबरा कर यज्ञ को न छोड देना चाहिए। 
यद्द ता अमोघ अख्म दे केवठछ इस # श्रद्धा और 
तज्जनित पेये चाहिए। 

(१०) यज्ञ के नियर्मो का अज्ञान । 

दूमरी बात है यज्ञ के नियमों का न जानना। 
यद्द एक घोर सचाई है, कि हम भारतवासी च्ञों 
के चढ़ाने के नियमों को-मिलुकर काम्र करने के 9- 
द्वान्तों को-कुछ भी नहीं शः हैं। कारण स्पष्ट है 
कि दम ने संगठन बनाये हीनिहीं, इन्हें यज्ञ समझना 
भूल गये, अतः इनके निशरमों का हमारे समाज 
में विकास नहीं हुआ पाश्रार्य॑ देशों में ( यद्याये वे 
यश्ुशव्दका श्रदाग नहीं करते ) इन यज्ञों का बडा 
प्रबार हुआ ओर वे मिछ कर काम करने की 
विद्याके नियमों को बहुत जान गए | अग्तु | आगे 
इस छेखम इन्हीं नियमों को कुछ बतलाने का यत्न 
किया जायगा परन्तु असछ में नियम व्यवद्दारमं आन 
से द्वी समझमें आते हैं, किताबों में लिखे रहने 
से कुछ नहीं होता | शत; विचारशील पाठकों से 


यहोके रूप । 


(३६५) 





ते! इनके संगठन अच्छी तरद्द चलन हछगेगे। हमें 


पूरा त्रिश्वास है कि अपने पवित्र संगठनों को यज्ञ 
समझते हुए यदि दम हन निन्त नियमों का पालन 


करेंगे ता हमारी स्थराज की इच्छा ह। नहीं पूरी 
देगी किन्तु हम भी सचमुच यज्ञरूपी कामधेनुवाले ही 
जायेंगे और अपनी अतीव असम्मव दीखन बाली 
इच्छाओं को भी पूणे कर सहूगे | 
(११ )यज्ञ पृरष के तीन अंग | 

यज्ञ के नियमों को जानने के लिए मेरी समझ 
में यज्ञके भात्वथ को दी समझ छेना 4हुत दै। (यज्ञ) 
शब्द में दी सत्र कुछ विद्यमान दैं | सेस्कृत की 
धातुओं में कितनी उत्तमता दे और पृणेता है इसका 
शायद सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यज्ञशब्द की 'यजू! धातु 
देखने का मिलता हैं | एक बार धातुपाठके रचयिता 
ऋषिके आगे सिर श्रुक जाता है ओर हृदयमें 
उन के छिए सम्मान का पद स्थिर हे। जाता है । 
अम्तु | यज्ञ धातुका अथे है 'देवपुजा-संगतिकरण- 
दानधु!। यज्‌ धातु के ये तीन अर्थ हैं । 


( ६ देवपुजा ८ देवकी पूजा 
( २ )सगतिकरण - मिलना, मिक्क ग्दना 
(३ )दान < देना 


मे पहल बतछा चुका हू कि यशुका मुरूय अर्थ 
बाच के अथ में अथात्‌ 'संगति करण! में है | यज्ञ 
अपने मध्य के अथ में केन्द्रित हें। इसा लए यज्ञ 
का म्वरूप मेने बतछाया हैं “मिलना,सम्बन्ध रखना, 
ठोक संत्रन्ध रखना”! इत्यादि) परन्तु यह मिलना या 
“म्बन्ध तीन प्रकारसे हे। सकता है, अतः यज धातु 
के तदनुसार ऋषिने तीन ही उपयुक्त अर्थ रबखे हैं। 


निवेदन है कि वे आगे छिखें यज्ञ के मोटे मोट मनुष्य का मनुष्य के साथ निश्च लछिवित तीन प्रकार 


: नियमों का ही पालन करें- ब्यवद्दार में ढाकर देखें 
(तब अन्य नियम इम्दें अपने आप दीखने छगेंगे ) 
३ 


रू सम्बन्ध हूं। सकता दे । 
( १-) अपते से बड़े के साथ ९ म्वन्ध-जुरे रहना। 


(६६९ ) चेद्िक चमें | [बरब ३ 


( ३ ) अपने बराबर वाछे के साथ सम्बन्ध- | संगठन ठीक तरह 'चछता रहेगा | बढ़ों को पूजा 
जुडे रहना । हो, सेवा हो, उनका आशज्ञापालन हो, इसीते इम 
(8) अपने से छोटके साथ सम्बन्ध जुड़ रहना। बढ़ों के साथ जुड़े रह सकते हैं, इस में छुटि द्वोने 
यह तीन प्रकार का सम्बन्ध क्रमछ३ देवपूजा, से यज्ञ ऊपर से भंग हो जाता है | बराबर वालछोके 
संगतिकरण और दान का होना चाहिए | स्पष्ट दे साथ परस्पर मेल रहना चाहिए, मेम का आकर्षण 
कि इस प्रकार प्रयेक संगठन के ३ विभाग हो | दाना चादिए, मैत्री-्लेह रहना चाहिये, नहीं तो 
सकते हैं | ये ही यज्ञ के तीन अंग है | तात्पय यह |यज्ञ मध्यसे टूट जायगा | और अपने से छोटों को 
हुआ कि अपने से बड़े के साथ, अपने बराबर वाले के |सब कुछ दना चादिये, कमी पूरी करते रहना 
साथ, अपने से छोटे के साथ क्रमशः देबपूजा के |चाहिए नहीं तो यज्ञ नीचे से गिर पड़ेगा इस | प्रकार 
सम्बन्ध से, संगति करण के सम्बन्ध से, दान के इन तीन नियमों में ही सब कुछ आगया है| इसे 
संबंध से जुड़े रहने का नाम यश है। और स्पष्ट (विस्तार से समझन के छिए पाठक निन्न लिखित 
क॒द्ा जाय ता प्रत्येक संगठन में अपने से ब्रढोंके कोष्टक को ध्यान से देखे ओर आंग जो दूर तक 
साथ देवधतू पूजाका संत्रंध रहना चाहिए, अपने इसकी व्याख्या की गई है उसे पढकर इस कोष्ठक को 
साथियोंक साथ सदा मिला रहन। चाहिए और | अच्छी तरह हृदयंगम करलें तो जे यज्ञ के रहस्यको 
अपने से छाटोंको देते रहना चादिए तथ प्रत्यक समझ जायेंगे । 






































































































































सद्दानुभूवि 


१२ यज्ञ पुरुष | 
ला ्प न ओर हु आन हक लक श्यूहर दरलकासल्पारपरारएरा- अपालल्मनादा्रप्रकककटातप. 
यज्ञ के तीन अंग |अगाका रसी अगोंकी घष्ट (रिकएक अगर |एकएक अगक| यक्ञका | यशुका 
परम ककारम अबकी ए 
का नाम कमे रक्षक देव ||नाशक असुर| मराण |चालक श्र 
ल््क्ड्ड्ध्ल्््स्न स््ल्ल्स्स्य्ल्सस््म््स्सस्ड्स््ल्ल्ल्लनलनभभभमम् व ब्रज: फामाणा अंकिकल जाओ 
बडोकी | भक्ति आज्ञापालन श्रद्धा अज्ञान िलिदान| स्वाथ 
छः देवपूजा अनुसरण. [कऋ१०-१५१॥ मिमान 
द्र ॥ | देह | ! 
रट््ट | रस 
ट्ट बिश्वासों का 
|! ; 
जि | | ह् 
है ॥वरशाबरवालोत| प्रेम ॥एकाइशसे तत्परता| साॉमनस इप्या द्वष बलिदान सवा 
हि हैं | नगतिकरण सदुद्योग अिथ०३-३०॥ क्रोध द्रोह 
छः |] ॥ |परसस्परमत्री॥_ आदि 
कि | छोटोकों || करुणा || सद्यायता देना | सेम करता बलिदान] सवा 
धर अन्याय 
हक बन रक्षा करना | ओऔषधि | कलम यह 
ट्‌ पर १०-९७ 
छल न के पर ९ आदि 


अंक- १२ ] 


अशोक रुप 


(३६७) 





१३ यज्ञ पुरुषडे अंगोंका रस 
संसार में दो अकार फी शक्तियां काम कर रही हैं। 


मध्य छरीर में भ्ेम है ओर तृतीय भाग में करुणा 
| ज बढ बस (कप 
हूं अयात्‌ अपने स बड़े भे प्रेम का नाम “ भक्ति 


एक शक्ति मिढाने थाली है, दूसरी जुदा करनेवाली | हैं, अपने बराबरबाले में प्रम “ प्रेम ” शब्द से ही 


है । एक जोढने बाढी, इकट्ठा करने वाली है और 
दूसरी अछृग अछग करने वाली, फाडने बाली है। इन 
का नाम भिल्ष भिन्न दोन क्षेत्र में भिन्न भिन्न है। पर 
मानवीं संख्थार में मिलाने वाली शक्ति का नाम भ्रेम 
है और जुदा करने वाढी का नाम घृणा | इन में 
पदिकी शक्ति यज्ञिय है ओर दूसरी अयज्षिय है। 
जिन्हें यज्ञ करना दे-मिलना हैं-मिछाना है वे प्रेम 
को अपनाएंगे, जिन्हें यज्ञभंग करना हैं-लोगों का 
फाइना दै-एक दूसरे को जुदा करना है वे घृणाकी 
पूजा करेंगे | अतः यज्ञ चाहने वाले भारत वातियों 
को प्रेम की उपासना करनों चादिए। प्रेमही यज्ञ- 
झरीर में “ अंगिरस ” है | यज्ञ के अंगों में बहने 
बाढा रस दे । भ्रम के उस होन से यज्ञ सूख कर 
नष्ट हे। जाता है | इस प्रेस रस के सूखने पर 
यज्ञ का प्राण ( जो पाठक आंगे देखेंगे) निकछ 
जाता हूँ | प्रेमके रस से | का एक एक अणुअणु 
परस्पर जुडा रद्दता दे | प्रेम डिछाने वाढी शक्ति रे 
ओर मिछे हुए संगठन को नाम यज्ञ हैं| इसलिए 
: प्रेम ! यज्ञ का जीवन रस है | 

पं० भगवानदास जी ने अपनी (० इडला०९ 
ण॑धा6 शाएठ४/००७.. ). नामक पुस्तकर्स - सब 
भावोंके ( [00४0०७8 के ) दो विभाग किए हैं 
(१) मैम मुलकभाव (२) घृणा मूलक माव | 
फिर प्रश्मेक के तीन तीन विभाग किए हैं। उस यहां 
यज्ञ फी व्याख्या में अवश्य स्मरण करना चाहिए | 
यज्ञ शरीर में बहने वाले रस का एक नाम प्रेम है 
परन्तु वह रस मित्र भिन्न अवयवों में मिक्ष भिन्न 
जाम से पुकारा जाता है। उत्तमांग में बह आछि दै, 

श्र 


कद्दा जाता हैं और छोटे से प्रेम करना “ करुणा *' 
कद्दलाता है | 

इस प्रकार एक ही प्रेमरस यज्ञ द्वारीर के तरल 
अंगों में इन तीन रूप से बहता हैं और यज्ञ को 
रुजीव रखता है । 

यज्ञ का उत्तमाज्ञ अयात्‌ देवपूजा तभी ठीक तरह 
काम करेगा यदि उस में भक्तिस द्वारा हम अपने 
बड़ों के आदर सत्कार करते रहेंगे | यज्ञ का मध्य 
अथोत संगति करण तभी ठौक तरदद काम करेंगा 
यदि भ्रेसका रस बराबर वार्ों में मेछ बनाए 
रतगा | और यज्ञ का आधरड़ू अथीतू दान तभी 
ठीक तरह काम करता रहेगा यदि करुणा रख से 
आदर रहकर हम अपने छोटों को सदा देते 
रइने में तत्पर रहेगे ( देखों कोष्ठक का दुछूरा 
घ्तम्म ) 

१४ यज्ञ पुरुष के अज्लीं का व्यापार व कर्म । 

परन्तु केबल ( भक्ति आदि ) भावों से काम 
नहीं चलेगा जश्न तक कि भावसे प्रेरित होकर कर्म न 
निकलेंगे, भाव कमे के रूप में ने प्रकट दोंगे। 
इसी लिए यज्ञ भें कमे की मुरूयना हैं। शरीर के 
अपने कर्म का व्यापार व चेष्ट! कहते हें |इन भक्ति, 
प्रेम और करुणा द्वारा क्रमश; तीनों अरे में जो 
कमे होने दाहिए-जो व्यापार द्ोने चादिए- 
उन्हें कोष्ठक के तीसरे स्तम्म में छिखा हुआ पाठक 
देखेंगे । न्‍ 

भाक्ति प्रेरित हो यज्ञ के उत्तमांग में बढ़ों का 
आज्ञापाढन तथा उन का अनुसरण ( नवृत्वस्थीकार ) 
यह चेष्ा दे।नी चाहिए | प्रेम परत हो यज्ञ के 


(१६८ ) 


_अध्यमांग में एकोदेइय से मिझछकर काम करना, 
सहोधोग यह चेष्ट/ उत्पन्न होनी चाहिए तथा करुणा- 
प्रणिति दो यश्ञके छुतीयांग में दान द्वारा छोटों की 
सब प्रकारसे सद्दायता करना , उनकी रक्षा 
करना यहद्द चेष्टा व कमे होता रहना चाहिए। 

देवपूजाका अथे बाबिक या मानसिक ही नहीं हे । 
यज्ञ में तो कम मुख्य है। इस छिए षड़ों 
पूजा जब भी की जावेगी, षड़ों की पूजा क़ियराम 
आएगी तब वह “उन का आाक्षापालतन, उनक्री 
शिक्षा मानना, उनका अनुसरण करना ” इन रूपों 
में है। प्रदट होगी | एवं क्रियात्मक संगति करण 
४ एकोदेश्यता से चढने, परस्पर मिछककर सहोद्योग ” 
के रूपों ही प्रकट देगा | ओर दान का अये कुछ 
ही दे देना नहीं है किन्तु छेटो को उनकी आवश्य- 
कता जान कर उसकी पृत्यर्थ देना, छोटो की कष्टों- 
से रक्षा करने की चिन्ता रखना और सदा सहायता 
देते रहना है। ण्जका दान अंग इसी रूपमें अपना 
काम करता हुआ प्रकट होगा | 

यह यज्ञ के तीन अंगों के तीन व्यापार 'हैं 
कि स्वस्थ यज्ञ शरीरमें होते रहन चाहिए | यदि ये 
व्यपार देते ही नहीं या ठीक तरह न हाकर 
विपरीत प्रकार से होते हैं तो समझना चाहिए 
कि यज्ञ शरीरमें कोई रोग है। इन रोगोंका हठाज 
करना चाहिए जिस से कि शरीर के ये तन अंग 
शपरिनिर्दिष्ट अपने अबने व्यापार ( एपराठक्ंणा 
ठीक प्रकार करत रहें | 


१० यज्ष के उत्तमांग में ब्रुढे । 


ददेक चमे । 


[बे ६ 





वासियोंके यज्ञ क्‍यों नहीं चछत | इसका कारण यश 
के किसी अंगके काये में त्रुटि होना है । ये रोम हमे 
हडने पड़ेंगे, यदू दम मारतम यज्ञों को चढाना 
चाइते हैं | 

पहल, यज्ञ के प्रथम अंग - देवपूजा - की जुटियां 
देखिए | या तो अपने संगठनों के बड़ों मे दमारी 
भाक्ति नहीं होती ( दम उन्हें योहीं स्वीकार कर लते 
हैं ) या हमारी भक्ति बीमार होती है जोकि आज्ञा- 
पालन के रूपमे प्रकट नहीं होती । म, गान्षीके 
( जो कि राष्ट्रमद्वा तभाके यज्ञमे देववत्‌ पृज्य हैं ) दशेन 
करने के छिए सहस्रा छोंग आते हैं - उन्हें रातका 
नींद भी नहीं लेने देते, परन्तु वे न ता खदर पहनते 
हैं और न उन की अन्य आश्ञाओंका पाछन करते 
हैं । इस का नाम देव पूजा नहीं हैं। यह तो घोर 
देव निन्‍्दा हैं। पर हम छोगों की अकछ में यह 
बात नहीं आती है। नेताका आज्ञापाठन तथा अनुसरण 
में जिस नियंत्रण, तंत्र निष्ठा की जरूरत है उस 
का 'क ख' भी हमने अभी नहीं सीखा है | यदि गत 
वर्षो के स्व॒राज्य आन्दोलन में (और अबभी ) हृम् 
राष्ट्रपइ/समकी कव७ खट्टर धारण और खट्टर की 
उत्पात्ति की आज्ञा का जी जान से पांढन करते तो 
अग्नतक बहुत कृतकाय हो चुके होते, न जाने कहां 


पहुंचे द्ोत | पर यहां तो काम शुरू नहीं हु ऊ। | देवपूा 


की जगह दम अपना मनमाना करते रहे] एक बक्ता 
ने बहुत सच क॒द्दा था कि छायड जाजे जैसे मिथ्या- 


चारी, भिध्यावादी पुरुष के नतृत्त्वमें इग्लंण्ड ने 
मद्समरमें विजय पा का, परन्तु महत्ता गांधी जैसे 
सबे दिव्य पुरुष को पाकर भी भारत वासी कृतकाये 


७ हि ॥ आप पक. ३ ह ष 
यज्ञादगों में बहने बाढा रस जान ढने के बाद तथा | न होसके, इस का कारण है ( 0/85043%00) 


यम्रऊे प्रत्येक अंगका व्यापर समझ ठेने के बाद अब | संगठत का अभार्व । परन्तु बेदिक शब्दा में में 


यह सुगमता से जाना जा सकता है कि हम भारद- हूंगा कि इसका कारण दे “ यज्ञ का अमावद्‌, यक्ष 


भंक १२ ] ' गल्लॉकें रूप । (३६९ ) 








अभी देव पूजा अंग का अभाष ” | विलकुछ सेनिकों | कुछ एक ही हैं। इसका एक अये यह समझा जा 
की तरह आज्ञापातृन को न करते हुए अपने |सकता हैं कि थज्ञ में संप्राम जैसा नियंत्रण 
को देवपूजक समझना कोरी मूखता है जो कि जितनी ( [0०.त८ ) दाना चाहिए। संग्राम यज्ञ में 
शीत्र हट जाय उतनाददी अच्छा है। चोर युद्ध | यदि सेनापाति देव को आज्ञा पाढन द्वारा पूजा. न 
के अवसरपर भोजन की कमी पूरी करने के की ज्ञाय तो यह यज्ञ केस चल सकता है | राष्ट्रयज् 
लिए अंग्रेज छोगो को कद्दा गया कि अपने घरों के में यदि राजा की आज्ञाओंका पालन न द्वो ता राष्ट्र 
छोटे छोटे आंगनों में आदू वो दे।, उन्हों ने बोए और : कैसे जिबंत रह्ट सकता है | परन्तु गुलाम भारतबातियों 
यह मूखेता युक्त प्रश्त न उठाया कि आंगन की ज़रा | को सेनिकों की तरह बिना “कर्म किमर्थ” के आज्ञा 

भूमि के थांडेस आलछुओंसे क्‍या छाभ द्वोगा | पाझुन फरने में गारव की जगह बन्धन दिखाई 
परन्तु भारतवासी पछते है कि चर्खे के ज़रा से | देतग है । और वह भी अपने बनाए नेता के अपन 
सूत से कया होगा ? कई पूछते हैं मेरे थोढासा!राजाके आज्ञा पालन में | हमें यह सैनिकीय आज्ञा- 
कातने से क्या होगा ? केवल पछते ही नहीं ,! पालन भेड घाल दिखाई देता है, इसी लिए हम पराये 
: हहैन्‍तु काये करना भी नहीं शुरु करते | यह दै भेद राजा द्वारा भेडों की तरह द्वोंके जाते दै। यदि 
हम म ओर यज्ञ का महत्व समझने बाले अंग्रेजों में || हम अपने बनाए राजा का आज्ञापाडन सौख्र जांय 
वहाँ बचपन से आशज्ञापालन सिखाया जाता है | वहां | तो हम ही सैनिक हे। जांय ) भ्रामो में जहां पुरानी 
के लोगों ने आत्मारपण करते हुए “ आज्ञापाडन ? | पंचायतों का रित्राज गिगड्ठा नहीं हैं वहां ता अब 
अड्भ की साधना की है | भहां कैसे बियेन्क्रा जैसे | मी (जो | बहुत ही बिरछे उदाहरण हैं) “पांचों में 
बालक पेंदा देते हैं| | के न मिलने के कारण | परमेश्वर ” प्रानकर लोग पंचायत की कठोर से कठे।र 
जहछ मरना तो दूर रहा, ही तो अपने संगठन ढ्री आज्ञाका मी पाछन कर देते हैं, परन्तु साधारण- 
आजा फो येडे से स्वाये के! लिए ताढ़ देते हैं. ओर (तया आज कल की सभाओं और सम्मेलनों में देखा 
तोइनेका कारण प्राय; घामिक (! ) बताते हैं। जाता है कि सभापति वक्ताको बे!लने से बन्द करते 
बहुतों को जरासी बात में अन्त|करण (हैं, पर बक्ता थोड़ता जाता है; सभापति चुप हेनि 
(0०05०ंगा०० ) बोलने लगता हैं| ऐसे काय | को कहता दै पर छोग शोर करते रहते हैं. । घटिक 
करते हुए हम सचमुच समझते हैं के हम धमे कर | ऋई छोग रोके जाने के कारण सभापतिसे नाराज हो 
रहे हैं, जब कि असल में हम यज्ञ॒ भंग का भारी | जाते हैं | भछा, वहां नाराजगी का क्‍या काम 
पाप कर रहे होते हैं | यदि हमने अपनी वर्तमान |इस सब का कारण यह हैं कि हम सभ्य , 
अवस्थासे उठना है तो हमें यज्ञ घम को समझना |साम्मिय नहों हुए हैं यज्ञाह नहीं हैं घड़े हुए 
क्षेगरा और "पने अन्त)करणों को विशाल बनाना |तहीं हैं | हमें घड कर अपने आपको यज्ञाई बनना 
देगा | मतभेद हेने के कारण आश्ञांग का चाहिए | पहलेह्दी अपने सभापति को खूब सोच 
अधिकार प्राप्त कर लेना वहां का धम दे | वेद मे | विचार कर चुनना चाहिए, पर जब वह सभापति 
तो संप्रामकचक शब्द तया यक्ञवाचक शब्द बहुत चुना गया और जब तक हैं तब तक यदि उस 


(३४० ) 





देव पृथ्य का जाज्ञापाठन न हो ते काम केसे चछ 
सकता है। यह तो आत्महत्या होगई। अपने यश 
का अपने आप नाश करना है। कुटुस्व यज्ञ में 
बालक माता पिता के आदिशों को न मानें, गुरु शिष्य 
यज्ञ में शिष्य गुर बचनों को न मानें ते इस यश्ञों 
का क्‍या हाल होगा | तात्पर्य यह दै कि प्रत्येक यज्ञ 
में आशज्ञापालन आवश्यक है, इस के विना यज्ञ 
का पहला ही अंग नहीं चछ सकता | यह अच्छी 
तरह समझ लेना चाहिए कि अपने नेता का आज्ञा- 
पालन अत भक्तिते, सबे दिलसे इस के पांछे 
अठना ही देव पूजा हैं, यज्ञ के प्रथम अड् का 
कर्म है । 
१६ यज्ञ के भध्याक्ञ में श्रुटि | 

अब भारत वर्ष के यज्ञेंके मध्याज़् की अवस्थ! 
सुनिए | यज्ञ का यह मध्यमाग प्राय। सभी संगठनों 
में बड़ा द्वोता है, क्‍यों कि उन में बढे तथा प्रायः 
छोटे भी थोड़े होते हैं और बराबर बाढे बहुत होते 
है तथा क्यों कि प्रायः सभी संगठनों म॑ बडे और 
छोटे का सम्बन्ध विशेष अवसरों पर हाता है और 
बराबर का संबन्ध प्राय; सदा रहता हैं । उत्तमांग से 
ता यह अवइयही ब्रढा द्वाता हैं। अत; इसे हीक 
रखना बहुत आवश्यक दे | यह ठीक रहे, फिर 
यदि ऊपर नीचे हा भाग कुछ बिगड़ जाय ते व 
शाध ही सुधर सकता है। यह मध्य जैग का महत्व 
हैं। अत; मध्य अंग के स्वास्थ्य के लिए छेगठन 
में के लव सभ्योकों परस्पर प्रमसे जुडे 
चाहिए और एक्रोेदेश्य में तत्पर रहता चाहिए। 
उन सबके! जोड़ने वाली एक वस्तु संगठनका उद्देश्य 
होता है। जैसे कि भारतीय राष्ट्रमद्यासभा के सम्यों 
को जोइने थाछा देश प्रेम है, आये समाज समासदें। 


केदिक अरे. 


गे [कर २ 





सैनिकों को जोडने वाला झणश्युपर विजय पाने का 
उनक। उद्देश्य है, एवं पक जिक्षणाय के छात्रों 


को परस्पर जोडनेधाढी उस शिक्षणालम का विशेष 
शिक्षण या विद्या है।ती दे | इस जोड़ने वाे एको- 
हेंइय को जब कोई सम्य मूछता हैं या इसे गोण- 
कर देता है तमी वह अपने कम द्वारा यज्ञ को 
हानि पहुंचाता है | इस संयोजक वस्तु को वेद 
में * यज्ञ ॒तन्तु ” कहा गया है।यह यज्ञ॒धन्‍्तु 
कभी नहीं टूटना चादिए । इसे तन्तु से यज्ञ 
के सब सभ्य जुड़े द्वोते हैं। परन्तु हमारा यह 
यज्ञतग्तु इतना दीछा होता है कि अन्य छोटी छोटी 
बातें इसके ऊपर हो जाती हैं और यज्ञ का छोप कर 
देती हैं । दिन्दु ओर मुसलमान आपस लड़ते हैं 
क्यों कि देशभरम के तन्‍्तु से अपने आपको नहीं जो- 
ढते, इस यज्ञ तन्‍्तु के सामने अन्य गोण बातों को 
मुख्यता द देते हें जोर इसी लिए राष्ट्रीय महासभा 
का यज्ञ छिन्न हो जाता दे। दो आये समाजी सभा 
सद्‌ आपस में ही छड्ते हैं, बेदिक धर्म का तनतु 
उन्हें जोड़ने में असमर्थ रददता है, क्‍यों कि वे अन्य 
वैयक्तिक बातोंकों मुख्यता दे देते हैं ओर फछत: 
आयसमाजके यज्ञ को हानि पहुंचती है| यज्ञ के 
छिए सब सभयों को एकदिश्य में तत्पर रह कर, 
सद्दोश्रोग करना चाहिये, परंतु हम प्रहोौयोग 
तब तक नहीं कर सकते जब तक पहले €म ऐको- 
देश्य से जुड कर एक न हा जांय | इसी छिए 
अथवेबेद्‌ के सांसनस्य ( ३ - 8० ) पृक्त में जहां 
« सम्यव्च: सन्नता भूत्वा ” होने को कहा गया 
है यहां कहा हे कि * समाने योक्ते सह के बुनज्मि' 
अथान्‌ मैं तुझे एक जूए में जोड़ता हूं | इस थधुक्त 
में तथा ऋक्षबेद केप्रसिद्ध “संगच्छध्यं संबवृध्य” बाढे 


को लोइनेवाठा वदिक धमे है, एक संप्रास के सूक्त में यह्षके मध्याज़ का कारन बहुत ही अदृक्ी तरद 


जंक ३२ | अशोंके रूप. ( ६७१ ) 


बताया गया है | भारतवासियों को यह उपदेश | है परन्तु जमेन छोगों का सहद्ोशोग इन से भी 
न जाने कब तक समझसें नहीं जावेगा | “'सहस्रवाहू बढ़कर था | उन्हों ने तो मानो अक्षरश: “संगच्छध्य 
पुरुष: सहस्राक्ष; सहस्रपात्‌”" ( अथ्द २० -६-९) | संवद॒ध्य ”? का पाछन किया था | फिर भी उन की 
यह यदि यज्ञ पुरुष का ही वैन नहीं हैं तो यज्ञ पु- | धार क्यों हुईं यह और बात दे | इस का भी वर्णन 
हु का भी ते है दा | क्याही सुन्दर दृश्य हो, जब आग आजायगा ! यह तो स्पष्ट है कि हम में ते 
कि सहस्नों बाहुएं मिल कर एक ही / उद्योग कर । इतने जोर से छड़ने की भी सामथ्य नहीं है| उन को 
रदी हैं। । राष्ट्रपति की आज्ञासे यदि राष्ट्र शरीरके पुरुष बनाने बाडी ओर सामध्ये देने वाढी सम्मेलन 
सहस्रों हाथ सृत निकाढन में ही छग जांय ता क्‍या । शक्ति हमारे लिए सदा ही अनुकरणीय है। अस्तु। 
हम अपना एक कार्यक्रम पूरा नहीं कर सकते | भा- सारांश यह है कि यज्ञ का मध्य अंग ( जो कि 
रत राष्ट्र - पुरुष के ता ६० कराढ हाथ हैं | पर चहुत बडा भाग द्वोता है ) तमी ठीक तरह चल 
रोना यही है कि इमारी धर्म पुस्तक में चाहे कुछ सकता है जब कि उस के सब सभ्य एकोदेश्यता में 
छिखा पड़ा दो, पर उस का करना ओर बात है | तत्पर होकर सहोद्योग करते रहें, यही इस अंग के 
हम से यद्द बनता नहीं कि किसी उच्च प्रेम स प्रेरित | स्वाथ्य का चिन्ह है | 

है मिक्त कर किसी रूपसें जुड़ जांय । यदि कहीं! १७ यज्ञ के आधाराज्ञ में श्रटि 

कहीं जुढते हैं और यज्ञ के “ संगति करण ” अंग, इसी प्रकार यज्ञ का “ दान ” अंग जो कि 
को बनाते हैं तो यह आग इतना निर्बल या रूण आधार आंग दे मुद्दों हो जायेगा, यदि हम अपने 
होता दे कि इस से 'सहोयोग' कांपते हुए नहीं के | संगठन में निबेलों को, छेटे भाइगों को सदा सहा- 
बराबर निकालता है | फूढ, | प्रकार के भेद हा |यता प्रदान न करते रहंगे | छोटा के साथ अपना 
सत्र दिखाई देते हैं| इन भेहैं को भी जोड़ने वाल | संबन्ध ठीक रखने के लिए उन्हें अपने साथ जुड़ा 
यज्ञ तन्‍्तु कहीं कहीं है। दूटा हटा दिखाई देता है || रखने के लिए यह आवश्यक दे कि हम उन्हें धन 
तानामत तो योरोप में भी पोश्चात्य छोगों में भी हैं। देकर, बल देकर, ज्ञान देकर जो उन की कमी ही 
वहा ता पति और पल्ी भी भिन्न मिन्न गिरजों में जाते हैं। | _स पूरा करत रहें | संगठन के, यज्ञ के ऊंचे छोग 
यहां के ( यथा इंगलेण्ड में ) राष्ट्र काये में भी|जब घमण्ड में आकर, अपनी शाक्ति के नशे में मस्त 
बहुत से दछ हैं | पर वे राध्ट्र काये का सदा ऐक- द्वकर अपने छोटे हीन भाईयें को भूल जाते हैं 
मत्य से ही करते हैँ | आर यातों मे चाहे कितना | भर यज्ञ शरीर में करुणा के जीबन रस का प्रवाह 
मतभेद रहे पर वे देश काये के छिए सन्न बन्द हो जाता हे तो अधार से ही यज्ञ का भंग हो 
एक हैं। अतः उनका अपना अपना राष्ट्र पुरुष जाता है| क्या हम नहीं देखते कि भारत के पदवलित 
: संसार में एक बलवती सत्ता रखता है । उन क. अछूतों के कारण भारत का राष्ट्रीय यज्ञ बीच में ही 
देश प्रेम का तन्तु अन्य बातों स्रे नहीं टूटता । गत पडा हुआ है । इन विचारों की दक्षा किन्‍्दीं स्वाभि- 
मद्दायुद्ध में इंग्टैण्ड वासियों ने कितना मिलकर |हीन पालतू पशुओंस भी अधिक शोचनीय हैं, परन्तु 
काम किया, उस की कथा हसारे छिए ख्रश्यये कर आारतीय हिन्दुओं के हृदय इस पर भी नहीं 


(६५३ ) 

पिघलते | देश और ज्ञाति के इन आधारों को जब 
तक हम अपने सर्वविध दान कभे से ठप्त न कर छेंगे तब 
तक हमारा दिन्दू संगठन और देश संगठनका यश्ष 
आंग नहीं बढ सकता | इसी प्रकार हमारे देश में शान 
में छोटे पुरुष बहुत हैं, हम में अक्षर शान ही बहुत थे।डा 
हैं, जहां अन्यदेशों में ९५, ९९ प्रतिशतक 
शिक्षित होते हैं वहां इस देशमें ५ प्रतिशतक 
शिक्षित कट्टे जा सकते हैं। इस ज्ञान दान की कमी के 
कारण हमें कितनी कठिनाइयां हैं यह सब भारत के 
यक्ञश्रिय पुरुष अनुभव करते हैं ! परन्तु इस से भी 
पह < तो घन का दान आवश्यक है,क्योंके इस दक्ष में 
निधेनता के कारण भूखे मरने वाल की संख्या हृदय 
बिदारक है भूख का ज्ञान और उपदेश तो पीछ चाहिए, 
पहल भाजन चाहिए | इस देश में दूस छाख मनुष्य 
'आणी ऐसे हैं जिन्हें कि एकवारदी सूखी रोटी 
नस्तीब द्वोती है ओर एक दुर्भिक्ष में लाखों आदमी 
मर जाते हैं । बहुतों का वास्तव में इन संख्याओं 
पर विश्वास नहीं द्वाता है, अत एवं वे निश्चिन्त 
रहते हैं। परन्तु कहणा मूर्ति महात्मा गांधी इधी चिन्ता 
से चर्खेपर पागल हुए हुए हैं ओर चर्ते के 
प्रचार की इतनी आवश्यकता अनुभब करते हैं। 
चर्खो प्रचार अपना अन्यफल पीछे खायगा, पहिले 
यज्ञ के तीसरे “दान! आधाराज्ञ को चलता करने के 
लिये इस में प्राण डाढेगा | अस्तु अभिप्राय यहद्द है 
कि प्रशेक संगठन भें जो जिस बात में बढ़ा हे। उस 
का करतंव्य हैं कि अपने से छोटों को वह वस्तु देने 
के 'छिए न केबल सदा तत्पर रहे, किन्तु उसकी 
कमी को स्वयं यत्न से जान कर पूरा करता रहे | 
एवं ज्ञानियों को अपना ज्ञान देना भादिए और बढ 
बालों का अपने बछ से निब्ेढ़ों की सहायता करनी 


बादिक चरम । 


- [ बचे ६ 


ओर शूद्रों को झ्ारीरिक अम की अपनी सेवा का 
दान करना चाहिए ।ठीक तरह काम करते हुए यज्ञ 
के आधारांग का यददी खर्प है । 

यह यज्ञ का आधार अंग है | जिस संगठन में 
छोटे आवश्यक दान पाकर तेयार नहीं होते रहते 
बह संगठन समझना चाहिए कि जड़ से सूख रहा 
है । भारत ने छोटें की उपेक्षा की अत; छोटे बढ़ते 
गए ओर सामूहिक रूप से सारा देश ही हर एक 
बात में छोटा रह गया है। पाश्वात्यों क राष्ट्र यज्ञ 
में यदि कोई त्रटी है ता बह आधाराज्ज में ही है। 
बहां सब बातां में नहीं ता धन में तो बहों ने छोटों 
की उपेक्षा क्र हैं | वहां धनियों ओर निधनों का 
बहुत फके है। अत एवं वहां 'सोशियलिश्षम्‌ बोल्शेषि- 
झ्वप्‌! ( ४००४४8)990, 20]8॥0४48॥ ) आदि राग 
अथवा रोग को दूर करने की श्वाभाषिक चेशएं 
( जो कि वास्तव में सब रोग होते हैं ) उत्पन्न हुई 
और उन से सारे राष्ट्र शरीर को दुःख भोगना पडा 
गत सहासमर में रूस को इसी वबिपति के कारण 
युद्ध से जुदा होना पडा तथा जमनी शिथिल्ू पढ़ 
जाने के कारण मी उस के अन्दर साम्यवादियों 
(8०७ं०४४७) का जोर हो नाना था। अत$ इस 
आधाराज़् का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशे 
बतया हम में से उन भाइयों को जो दरबात में 
पाग्राद्यों का अनुसरण करना लाभदायक समझते 
हैं । अस्तु। 

आशा दै अब पाठक बहुत कुछ समझ गए दोंगे 
कि हमारे यज्ञ किन किन बरुटियों के कारण असफल 
रह :जाते हैं, | 

१८ यज्ञ के देव ओर असुर 
परन्तु ये त्रुटियां क्‍यों होती हैं, ओर इनको हटाया 


चाहिए | धनियों को अपना धन छोड़ना चाहिये केसे जा सकता हे? इसका उत्तर है के यज्ञ के देवों 


+> अंक. ३९ | वझाँके रूप । (्‌ ३०३ ) 





ओर अपछुरों भें सदा यह द्वोता रहता दे जब असुरोंका | बुत और अद्वित कर छगती हैं परन्तु यदि वे इससे 
पणड़ा भारी होता है तब यज्ञ में उतनी अटि रह | उनमें अ्दूधा छोड कर मनमाना करें तो कितना 
जाती है और जब देवों की विजय होती रहती है | अनथे होगा | ऐसी अवस्था में उन्हें यही डवित 
हब यज्ञ पूरा पूरा चलता दै;अतः भ्रुटिओं के हटाने का | होता है कि वे अपन बढ़ों के पास जावें ओर नत्र 
उपाय है कि देवों की ही छगातार विजय रखी जाय | | होकर अपना अज्ञान दूर करने का यत्न करें; न कि 
ये देव असूर कहीं बाहर नहीं हैं, ये अन्दर हैं| 'अद्धा' देवता की शरण छोड दें। “अदूधा ' ही 
और हमारे हृदय के अन्दर है। देवासुर संग्राम की रण- | बाछकों अज्ञानियों, निंडों, असदाया अथात्त सब छा- 


स्थछी यशुकत्तों ममुष्य क। हृदय ही है । यदि यह 
ब्रांत पाठकों को कुछ विचित्र लगती हो तो उन्हें 
अगवदूगीता के १६वें अध्याय में देव और आसुर 
संपदोका वणन पढ़ लेना चाहिए । अस्तु | इस यज्ञ 
में देव कोन हैं जिनसे कि यह बढता है और अ- 
सुर कोन हैं जितसे कि यज्ञ की रक्षा करनी वाहिए 
यह पाठक कोष्टक के चौथे पांचवे स्तम्भ में दखेंगे | 

यश्ष फे उत्तमांग में 'अरद्धा' देवता है ओर इसके 
विरोधी असुर हैं अज्ञान, अभिमान, सन्देह, काम आ- 
दि । देवपूजा अंगको निर्षिन्न चछाने के लिए हमें 
अपने हृदयों में 'भद्धा' कोा|आसनारूढ करना होगा | 
यशु के बड़ों में, नेता में री हमें श्रद्धा नहों तो उ- 
सका पूजन, उसका आज्ञाशछन आवि कम केसे 
हो सकता है | जहां नेताकी चुनना हमारे हाथ में 
है, तब अवश्य हमें ऐसा! ही पुरुष चुनना चाहिए 


टों की एकमात्र रक्षिका देवता है | परन्तु हम देवता 
को पदच्युत कर अपना राज्य स्थापित करने 
के छिए अज्ञानादि असुर सदा जोर करते रहते हैं 
श्रद्धा को स्थिर रखने की इच्छावाले यज्ञ प्रिय 
को सदा इस स छगातार छडना पडता 
है | अज्ञान ऐसा अमाता हैं कि छोटे को 
अपना $त अहित दिखाई देने छगता है। सन्देह 
आकर आज्ञा पाछन नहीं करने देती | 'अभिमान 
के ८श हो जात। है ति कष्टता है कि “क्या यद्दी सभ्न 
कुछ जानता है “यह बात तो स्पष्ट हञानकारक हैं!” 
अमिमान का रंग भर चढता दे तो वह पूजा की 
जगह देव का तिरस्कार करने में नहीं शिझकता | 
काम अथात्‌ अपंत विषय की तीतव इच्छा उसे और 
भी कतेव्याकतंठ्य विचार के अयोग्य बना देती है। 

इस प्रकार श्रद्धा का आसन डोल जाता है | इसे 


जिसमें हमारी श्रद्धा हे | दौ्भाग्य से किसी समाज | स्थिर रखना दी यक्ष कतों की वीरता हैं | जिस 
में यदि कोई भी पुरुष श्रद्ध्ीय नहीं दें तो वहां [पुरुष की हवयस्थदी पर इस युदूध में सदा “श्रद्धा' 


यज्ञ बन ही नहीं सकता | 


प्रत्येक दशामें अपने देवता की ही विजय १हती है वही पुरुष यज्ञ के 


बढ़ों में श्दुप्रा आवश्यक दे । नेता छोग कई वार [उत्तमांग में साममिडित होनेके योग्य हैं। 


ऐसे काम करेंग जो कि दम अच्छी तरह समझ में न 


भाव तो उनमें एक दम भ्रदथ) छोढ़ देना बडी मूक्षता |इस अंगमें साम्मिल्ित सत्र पुरुषों को 


यज्णञक मध्यमांग में 'साम्मनस देवता है जोरि 
अपने हृदयों 


होगी । गुर शिष्य यज्ञ में स्लिष्यों को या गृहस्थ |में बिठलानी चाहिए | परन्तु इसकी जगह छीनने 


चक्ञ में पुत्रों को बहुत बार अपने स्वाभाविक अज्ञान के किए हप्यो आदि 
के कारण अपने आजाये या माता पिता की बातें चक्कर छगांते रहते है । इन से 


अप्तुर चारा तरह सदा 
सावधान रहना 


( ६५३ ) वैदिक जम ! [विस ९ 





घादिए ।यदि 'इंप्यों ” का हृदय गण्य में थोढासामी है दूसरों के कष्ट निवरण करने या दूसरों वी 
स्थान मिल गया ते चद्द हमारी आंख ऐसी फेर देती | कमी पूरी करके ठ॒प्त करने वाली देवता । इसका 
है कि हमें अग्ने भाई की बढ़ती देखकर आनन्दकी | तात्पय है हृदय में सहाजुभूनिका राज्य होना | परन्तु 
जगह दुःख होने छगता है| अब प्रेम कीजगह |इस राज्य के मुकाबले में विरोध का झण्डा 
दंष! असुर ले ढेता है। जहां इन दो असुरों का |खडा करने वाले क्ररता आदि राक्षसभी वर्बृदूयमान 
प्रवेश हुआ तो 'काध * मद्दासुर की बिकराल मूर्ति है | करता राक्षसी जब आती दै रो हृदय में से 
अगन। काम दिखाने लगती है और मारत माताके |द्याक्ञोत निकलना बन्द हो जाता है. । इसी लिए 
के पुत्र आपस में एक दूसरेका सिर फोडने लगते |हिन्दु चमाराशे ऊपर से गालियां देते हैं , इसकी जगह 
है क्‍यों कि थे दिन्दु और मुसलमान हैं । धौरे धीरे [कि उन्हें गद्ढों का सडा पानी पीत देखकर 
इननी आसुरी माया छा जाती दे किये भाई एक |तरस खादवें | इस क्ररता राक्षसी को और पोषण 
दूमरों का धांखा दे दुंकर नाश करना चाहते हैँ | मिलता है जब कि “अन्याय ? साथ मै जाता है 
ओर "द्राह! की फाज आ खडी होती हैं| इस प्रकार [क्यों कि ' अन्यायासुर” हमें देखने ह। नहीं देता।कि 
यज्ञ ! नष्ट अष्ट हो जाता ूं | पाठक अपन अपने | हमारे छोटे भाइयों की-बुरी दशा दे । देश में विरछे 
संगठनों में स्वयं इस देवासुर संग्राम को ऊनुभव करें।; ही पुरुष हैं जा कि अपने देश की गरीबी आदि 
थह्ाां तो यही कहना हैं कि युद्ध * 'साम्मनस क्रम्रियों को अनुभव करते हैं। 'मद” भी आजाय तब 
देवता की ही विजय होनी चादिए | काई चाहे कि- | तो कद्दना ही क्‍या हैं | तब तो पढोंत्ती घरका आई 
तना यत्न करे अपने साथेयों के कभी न छोड़ना | ज्ञादभी सुनाई नहीं देता और पेरों ते रेंदे जाते 
चाहिए | अपना साथी चाहें रूखा प्रतात हा, भ्रम अपने भाई की चीखें निकलवाना उनका मनोविनाद 
न रक्‍खे, हानि भी पहुंचाये तो भी उससे मन मि- ल्‍ है। ऐसे * मद ' मश्तों की भी हमारे देक 
हाए रखना चादेंए । वैयाक्तिक हानि चादें कितनी |पें कमी नहीं है। परन्तु “ छोभासुर ” के वश द्ोने 
हो, पर यज्ञतस्तु का न दूटने देना चादिए। अन्त में |बाल्वे ते। इस देश में बहुत से भले आदमी है जो कि 
निश्चयसे “ साम्मनस ”' देवकी ही विजय द्वोगी ।|अपने छोटों को कुछ देने की जगह उन से रिश्वत 
यदि हम विधरेंगे कि “इसको झदेध में ते मुझे [छेते हैं,बरेगार छेते हैं और न जानते क्या छीना झपटा 
प्रसन्न होना चाहिए, यह मुझे कष्ट देगा तो बह भी | करते हैं । इस प्रकार हमारे हृदयों में से * सोम ! 
में प्रेम से सह छेगा, अन्ततः यह मेरा भाई ही है” देवता का राज्य लगभग सब छिन जा चुका है जिसे 
हे। इन भावना ओ द्वारा हमारे पवित्र उद्देश्य प्रेम |कि हमने फिर स्थापित करना है यदि हम अपने 
के तेज स इंष्या द्रघ आदि सब असुर  भर्स्माभूत | देश के यज्ञों का समूछ नाश नहीं कर देना 'चाइते 
हो जाएंग और यज्ञ निर्विन्त चछता हुआ बढता हैं | हमें इस देवता की विशेष आराधना करनी 
जायगा । चाहिए और अपने में करुणा, दया का पूणतया 
एवं यज्ञ के तीसरे अड़ के देवता का नाम |उदय करना चाहिए, जिससे कि क्रूरता, अन्याय, 
८“ज्लाषबी या सोम” कटद्दा जा सकता है | इनका अर्थ छोभ, मद आदि असुरों का सवेधा पराजय होकर 












हैक १३ ] 


यह्लोंके रूप | 


(३७५ ) 





हृदय में सहानुभूति का राज्य जम जाय | तभी यज्ञ | के अग्नि होत्र आदि यज्ञ मं मी एक एक मंत्र पढ़ 


के आधारांग की रक्षा हो सकती दे । 

इस प्रकार अब तक दृम यह समझ गए होंगे 
कि यदि यज्ञ के इन तीनों अंगों में उपयुक्त तौनों 
देवताओं का निर्विन्न राज्य रखा जाय तो यज्ञ स्वय- 
सब ठीकटीक चलता रहेगा | परन्तु इन देवताओंका 
राज्य स्थिर करने का उपाय क्या है यह भी बात 
हमें जान छेनी चादिए | 

१९ यज्ञ का भ्राण । 

यज्ञ की सब से आवश्यक वस्तु का बणन तो 
अभी रद्दता ही है| यज्ञ के इन बाधक असुरोंका 
निरन्तर दनन करने बाला अश्ष क्या दै ? दवों का 
राज्य स्थिर रखने वारी वस्तु क्‍या ६ ? अथवा यज्ञ 
के देवपूजादि अंगों को निरन्तर जीवित रखने बाली 
चश्तु क्‍या है ९ यह हैं आत्मबल्धिदान ( 58७7॥06 ) 
स्वाथवयाग | यह यज्ञका प्राण हैं | जैस 
प्राण शरीरमें सब से बडा | देवता हैं, वेपेही यज्ञ 
शरीर में सब देवों का कस यदी “बलिदान है। 
इस लिए इसके उत्कान्त होने से श्रदूधा आदि सब 
देव उतकान्त दो जात हैं ओर इस के स्थापित हातने 
से स्थापित हो जाते हैं | इते यज्ञ की आता भी 
'कुद्ट सकते है | यह यज्ञ का सब कुछ दूँ । क्यों कि 
इस के बिना यज्ञ केवछ मृतवत्‌ है, छाश है। इसी 
ढिए कई विद्वान यज्ञ शब्द का अथे ही 'बल्दान! 
( 807०6 ) दिया करत हैं | यद्द बहुत हृद्दतक 
ठीक है, क्यों कि बलिदान के बिना यह कुछ बेर 
भी जीवित नहीं रह सकता | जसे कि जीवित पुरुष 
में त्राण श्वास अश्वास के रूप में निरम्तर चलती 


कर 'स्वाहा स्वाहा! दरत हुए ही यज्ञ चढछाना दाता 


है | यह 'स्वाह्धदी यज्ञ की जान हे (देखो स्तंभ ६ ) 


यज्ञागों की इतनी मामांसा पूर्व प्रकरणों में हो। 
जाने के बाद अब पाठक गग प्रत्येक अंग में बलि- 
दान के प्राणत्व को स्वर्य सुगमता से देख सकते 
हैं | ( ! )उत्तमांग में जब थआज्ञा पालन तथा अनु- 
सरण का व्यापार द्वाता है| तब प्रत्यक ध्यापार 
में कुछ न कुछ बलिदान करना द्वोता है |उप 
एक आज्ञत्त इन्‍्छा के अतिरिक्त शेष सब इच्छाओं 
का, शेष सब वातों का बढिदान करना होता 
है | प्रायः अपने सुख या आराम की इच्छा, अपने 
क्रिप्ती विषय की इच्छा इस आज्ञत्त इच्छा के विशाध 
में खडी द्वाती है और इस के खड़े करने वाले 
हेते हैं हमारे पृ परिवित असुर | पर यह खूब 
समझ लेना चाहिए कि इस आशज्ञप्त इच्छा के सा- 
मने अन्य सब विरोधी इच्छायें हीन हैं, पद्चु ईं, 
जिन्न हैं, इन को तुसन्त बढि चढ़ा देना चाहिए | 


यदि हम इच्छा रूप में विचार रूप में विद्यमात 
इन का बहि न कर देगे ते इन के कम रूप में 


आजान पर इन का बलिदान करना बड़ा कठिन 
हे! जायगा और यज्ञ को हानि तो पहुंच द्वी जायेगी। 
ए [>] / 
उदाहरणाथ कभी / अज्ञान ” और “ अभिमान ! 
के असुर यद्द जिरोधी विचार खडा करते हैं कि 
४ यह आज्ञा अशुद्ध हैं, सेनापति की इस बान 
अधिक अच्छी बात तो फढानी है, क्‍या हम में 
अकल ही नहीं हैं... ” | परन्तु सवा या शक 
| 0 पक #8 हम वि [५ ..+ पा. -॥ 
इत सब विरोधी विधारोंकों श्रद्धा की अम्मिर्मे स्वाहा 


कक 
पु 
सं 


रहती है ओर पुरुष को जोबित रखता है, एवं यज्ञ कर देता है और इस आहुति द्वारा भ्रदूधा की अग्नि 
के जीवन के लिए माँ यह आवश्यक हैं कि इस में और मी अधिक प्रचण्ड दे! जाती है। फ्रमी मन 
'बढिधान! निरन्तर यरूता रहे | इसी छिए बाइर कहता है “ सभा की यरद्द बात हतनी अशुद्ध दे 


(३०६ ) देदिक बसे । विफेक 





कि मेरे अन्तःकरण की आवाज इसे करने से |यह सब हमारा बरछिदान स्थिर नहीं है तो यह हमारे 
रोकती है ” | परन्तु पीछे ज्ञान होता है कि यह | राष्ट्रज्ञ के जीवन का बिन्द नहीं हैं| हमारा राइइरइ 
भी “ अज्ञान ” असुर की करतूत है ओर बह |सेदि जीवित हैं ते उस में श्रब ( जब 
अपने अन्त;करण की झूठी आवाज का भी बढिदान [कि जोशका काम नहीं दै) ऐसे पयोप्त पुरुष 
कर देता है। इस प्रकार यदि विचार!बस्था में ही पशु होने चाहिए जो कि देश के ।डिए फकीर बन जानेके 
माोंका स्तराद्या दाता जाय तो यह स्वामाबक तौर पर | उच्चत हों, ऐसे छोग अधिक होने चाहिए। ने। कि राष्टू 
बढ़ता जाता है यज्ञ के परयेक अज्ञ का जीवन यज्ञ करता | आज्ञा से चल्लो कातने के लिये आढृश्य का बलिदान, 
ऑकी घढ़िदान क्षक्ति पर निर्मर है। वे निरन्तर अप गण्पमारन के समय का बलिदान, सीखने का कह 
बलिदान कर सकते हैं था नहीं ६ बात पर निर्भर | उठाने के रूप में बलिदान और नियमपूर्षक न कातने में 
है । प्रसेक भ्राज्मापाठन में और अनुसरण में मिश्न जो सुविधा देती हे उसका बलिदान करनेको उधत 
मित्र अकार के विरोधी विचार आते रहेंगे उनका।हैं और ऐसे छोग ता सभी दोने चाहिए जो कि 
निरन्तर स्वाहा फरते रहना दही यज्ञ को जीवित रखना | 5५ है बस्र पाहिलने के सुख का बलिदान कर स- 


3] 


ध । हक बलि हा 2 कह कते हों | जीवन ते सतत बढिदान से ही चछता 
आर बात ६ तथा नन्तर बाददान करना बात है देव की पूजा करने के प्रकरण मं बेब मर बहुत 
है । दूसरी अवस्था दी यज्ञ का जीवन है| पढ़िढी 5 
अक्त्था ते किसी कृत्रिम उपायों से थेडी देर के 
छिए श्वास चढ़ा देने के तुश्य है | हमने भी अमह- 


जराहू / दविषा विधेम ? यह पाठ आया करता 
है। इसका अये यद दै दम उस देवकी ट्याग द्वारा 
योग क दिनों में बढिदान किए हैं, कइयों ने राष्ट्र | गिल करते हैं. | कितना स्प१ हैं कि देव पूजा के 
की आज्ञा पाकर कराहों की आमदनी और माग-| छिप दृषि की, दाग की जरूरत है । कम से कम 
विछास का बलिदान कर दिया, हजारों ने जेलमें जाकर | वेदेविदित देवपूजा दाग के बिता नहीं हो सकती । 
क्षपने घर के सुखाका बडिदान कर दिया। किन्तु बदि | यद हुई देवपूजा अंग की चचा। . (कमक्षः ) 





अंक4२ ] दूत भोर अहूत। (३५४० ) 
छूत और अछूत । 
ग्रा 


चारों वर्णों का व्यवहार | 











भाग १ छा | 
किषोपन्यास । | बढती हुई दिलाई देगी। । .. 
औँं येन देवान वियन्ति, नोच.. ३ छूत अछूत का व्यवद्दार और जन्मधिद्ध ट्यता 
विह्िते मित्र), ॥ और नीचता का विचार हमारे भारतवर्ष में किसी 
तल क्षुण्मों ब्रक्ष वो गृहे, संज्ञान विचित्र घटना के कारण चछ पड़ा | ऐसा विचार 


हि पुरुषेभ्य/ ॥ ४ ॥ | और किसी देश में नहीं दिखाई देता | सनातन धरम में 

अथवंबेद अ, ३ २० ॥ | जो छत अछत का व्यवहार है वह इसाई और इसलामी 

& जिससे विद्वान छोग विभक्त न हों और जिससे | में नहीं दिखाई देता | मारत निवासी औदूष धर्मियों. 

वे पक दूसरे का वैर न करें, ऐसा ( पुज्य और उत्तम ) में इसका कुछ थोडा प्रचार है, पर भारतवषे के बाहर 
ज्ञान दम तुम्हारे घरके तथा सब छोगों को दते जिन देझें। में बैद्घ पे जारी है उनमें इसका नाम 
हैं।” । निक्षान तक नहीं दिखता। बौदूध मे के प्रादीन 
१ ४ हे दयाद्व है! २ । एकता को बढ़ाने प्रेथों से इस बात का पता नहीं चछता कि सब मानव 
वाला ओर द्वेष का ना करने वाह उत्तम ज्ञान संसार को अपने धर्म में छाने की चेष्टा करने वाछे 
जो तूने होगे को दियादि , वह सारी जनता को | भगवान बुद्ध को यह प्रथा पसंद थी इस पर से निश्चित 
मिले और सदबुद्धि तभा | बन्धुभाव बढ़े | सब छोगों रूप से कह सकते हैं कि असली बोद्ध धम को यह: 
के अंतः करण में एक दम के अति प्रेम् की वृद्धे प्रथा मान्य नहीं थी। यदि हम कहें कि भारतनिबासी 
होवे, और इससे सद्दानुभूति बढकर लोग सा्वेगनिक बोद्धपर्मियों में जो छूत भछूत का विचार है बह उनके 
उन्नति कर हने के योग्य होगे । ” हिंदुओं के सन्रिष रहने का फष्ठ है ते अनुचित न 
२, इस मातृमृमि में, इस पूज्य भारतवर्ष में अधिक | होगा। पुराने दंग पर चलने वा पारसियां में पे 
नहीं ते ढाई इजार वर्षों सै मिन्न भिन्न जातियों का | कार्यों के समय छूत अछूत का कुछ विचार रहता हैं | 
जन्मासिद्ध उच्चनीच भाव ओर इसीबी अनुगामी छूत परन्तु हरान में रहने वाले पारस्ती इन नियमों काः 
अछूत जारी है। इतिहारूक। ध्यानपूर्षक अवलोकन | पान नहीं करते । उन होगों में छूत अछूत का व्यवहार 
करने से मालूम दोगा कि जैसे जेसे हम प्राचीन काल | करीब करीब बिलकुछ नहीं है | भारतीय पारतियों १६ 
की: भोर दृहिक्षेष करेंगे वैसेही हमें इस भेद भाव की |जैसी हिन्दुओं के निकट रहने से उनको रीति रखों का" 
आशा कम दिखाई देगी । इसी प्रकार जैसे जैसे हम प्रभाव पडा है वैसे ही इरान के पाराध्ियों प्र मस्त, 
ग्राहुतिक' काठ की जोर कहेंगे-दैसे है उसकी मात्रा'| मानों की रीतिरस्मों का मंभाव पका है । इससे कह 


( ३५७०) दैदिक जमे । [विश 


जानने के लिये कोई प्रमाण नहीं पावा ज,ता कि छूत अछून के जा नियम महाराष्ट्र में दिखाई देते हैं े 
पारसी छोग इस व्यवहार को शुरू से मानते ये कनोटक ओर मद्रास में नहीं दिखाई देते और बो 
तिस पर भी याद उनके थर्मे पन्थों का, दानों स्थानों | नियम इन स्थानों में जारी हैं बे बंगाल और पंजाब 
के पारसियों के रीतिरस्मों का और पारसी छोगें में में नहीं हैं| किसी किसी श्थान में इसकी तीवता 
* क्लाढननुसारित्थ ! ( काछ के अनुसार बतावे )का | नजर आती है भौर किसी किसी स्थान में वह सुष्षम 
जो विश्षेष गुण है उसका विचार करें तो स्राद्यम होगा | रूप में पायी जाती है | इस कारण से इसको ऐसी 
कि उन छोगों में छृत अछूत का वैसा व्यवद्वार कमी भी | व्यापक पारैभाषा बनाना कि जिसमें सब ्रांतों की 
न था जैसा कि आज हिन्दु लोगों में है | भारत को छोड़ | छृत अछूत सम्मिलित देर, कठिन काम है । दूसरे 
कर और किमी भी देश में जेन धरम का प्रचार नहीं है; | धर्म में ओर दूसरे देश्ष के छे!गों को यह बात बि8कुछ 
ओऔर उनकी सामाजिक रह्दन सहन पर हिन्दुओं का | अनोखी है | इससे इसका ऐसा छक्षण बताना कि 
प्रभाव पडा है। इस से उनका स्वतन्त्र रीति स विचार | जिससे बे लोग इसे शैक ठीक जान लें करीब करीब 
करने की आवश्यकता नहीं हे। जिंतो, कानफ्यू- | असम्भव दै | 
ल्षियन आदि पर्मों में छूत भछूत के विचार का। « प्रत्मेक प्रान्त में छूत अछूत के विचार मिश्र मिन्न 
अद्यन्त अमाव है | तालये यह है कि जैसे इस छूत [हैं और कहीं कहीं परस्पर विरुद्ध भी हैं । तथावि ढोगोंको 
अछून का अचार दूसरे किसी देश में नहीं है वैसे | अपने प्रान्त के विचार पर्म के अनुसार और उस से 
ही वह दूसरे किसी धर्म में मी नहीं दै। इसकी |पेज्न विचार धर्म के विरुद्ध जान पढ़ते हैं ! धर्म 
उत्पति और इसकी वृदिष दिन्दुश्थान में और खास (प्न्‍न्यों के अनुसार जो जातियां छूत हैं वे भी कई 
कर दिन्दु धम में ही हुई है । इसी कारण से इसका | ्ात्तों में अछुत समझी जातीं हैँ ओर यदि वहां के छोगों 
सूक्ष्म विचार जैसे दिन्दु धर्म के ग्थे। में दिखाई | को धमग्रन्थ का प्रमाण बताने की चेश की जाय ते 
देता है वेसे वह दूसरे पर अन्यों में नहीं पाया जाता ॥। 'शाक्वाद्‌ रूढिः बढीयती ” इस छोकोक्ति के अबुसार 
(४ ) इस प्रकार बद्यपि छृत अछूत का अचार |उस अम्राण को मानने के डिये वे तैयार नहीं होते । 
सर्वश्र हे ओर दर एक काम में वह न्यूनाधिक भात्रा [इस परिग्थीत में जहां संवच्छासंचारी रूढि का क्षात्र- 
में दिखाई देता है तथापि भारत के सब स्थानों |वचनों की अपेक्षा अधिक मान हैं वहां ऐसी परिभाषा 
में एकही नियम के अनुसार बह नहीं पाया बनाना जिसे सब छोग मान लें कठिन काम है | तब 
जाता । साधारण दींति से कह सकते हैं मी साधारण रीति से कृद्दा जा! सकता हैं कि ( * ) 
कि म्यों ज्यों उत्तर की ओर जोत हैं त्यों त्यों रूढि, (२) देश का आचार; (३ ) बुद्धों के 
इसका प्रचार कम दिखाई देता हें और ज्यों ज्यों र्थाछात और ( ४ ) अन्य को प्रमाण जिनका आदर 
दक्षिण की ओर जाते हैं इसका प्रचार आभपिक तीव | करता है वे छृत हैं ओर जिनका निरादर करता है 
होता जाता है । यह षात सच हैं कि मारत वर्ष के हैं वे अछु३ हैं | आज कुछ छृत अछूत का जो स्वरूप 
पनातन भमभे का वह पक मुख्य अंग हैं। ते भी | है उसकी ओर ध्यान वेवें, तो मादम दोगा कि पहले 
मिक्न मिक्ष प्रान्तों में उस में मिश्नता पाई जाती है || प्रमाण की अवेक्षा दूसरा प्रमाण गाणे समझा जाता है । 





















खेक ३३] हुत जोर जहूत । ( ३७१ ) 





परंतु बदि यथार्थ प्रमाण और अप्रमाण देखा जाय तो | उनके जन्म पर ही ध्यान दिया जाता हैं। जैसे-ओआ- 
स्मरण रखना चाहिये कि दूसरा गौण नहीं है पहछाही |झण जाति जन्म से ही ऊँची समझी जाति हैं और 
गौण है | चार को सुर्माता के छिये यदि छूठ |चम्रार, ढोम, चण्डाल आदि जातियां जन्मही से नीची 
अछूत के चार विभाग करें ता वे इस प्रकार होंगे :- | समझी जातीं हैं । नीच जाति के छोग यदि शुद्धता 


( ! )जन्म। ओर स्वच्छता से भी रहें और उनकी हालत भी अच्छी 
( ३ ) पारैखिति | होवे तब भी केवछ इसी डिये कि उनका जन्म 
(३ ) शुद्धता । नौच जाति में हुआ है वे नीच और स्पशे के लिये 
(४ ) संस्कार । अयोग्य समझे जाते हैं ! 


एन चर बातों को ध्यान में रख कर छूत अछृत ज्ाह्मणादि उच्च जातियां सदा के लिये स्पश #रने 
का विचार समाज में क्रिया जाता हैं| साधारण लोगों [योग्य समझी जाति हैं और चमार, चण्डाल जादि 
की समझ के अनुसार, वर्तमान प्थिति में, इन चार |जातियां सदा के लिये अयोग्य समझी नातों हैं। 
बातों में उत्तरोत्तर-अश्विकािक मोणता आती जाती।|इन जातियें का म्पश उच्च जातियो से कभी भी सहा 
है । पर यदि युक्ति, विचार और शाख्त्र के बचनों को | त जावेगा | इन उच्च ओर नीच जातियों के छोगों 
देखा जाय तो उपयुक्त बातों में अधिकाबिक अ्रधानता | को छोड़कर और भी कई जातियां हैं ( ।हैन्हे मध्यम 
माननी पड़ेगी | अब यदि इन चारों का मेल |वर्ग की जातियां कह सकते हैं) जो सिर्फ कुछ बातों 
पहले की चार बातों से करना द्वो तो बहुत से भेद | में स्पश के लिये अयोग्य समझी जातीं हैं | तेही, 
बनेंगे ! वे कितने होंगे हु जानना अपनी अपनी | पस्सारी, बढई, छुद्दार आदि जातियां मध्यम जातियां 
फस्पना शांक्ते पर निभर है। उनका विम्तारसे विवरण [हैं । ये छोग यदि शिक्षित हो, धनवान हों। अथवा 


करना व्यथे है । अन्य किती कारण से उनकी अच्छी दशा हो, तो 
(१) जन्म । (१) रूढि | वे आपस में सम्मिलित हो सकते हैं, समामें आश्षण के 
(२ ) परिख्िति। (२ ) देशका आचार। साथ बराबरी से बेठ सकते हैं, या ब्राक्षण के 
(३ ) शुद्धता । ( ह )इृद्थों के स्वाठात| |घर विवाह भें सम्मिलित होने वाले महिमानों के 
(४) संस्कार । ( ४) म्न्थों के प्रमाण। साथ एक ही स्थान में बैठ सकते हैं। परन्तु चमार 


६, इन मुरुष भेंदों को ओर ध्यान देने से छूत आदि का ऐसा द्वाक नहीं है | किसी भी कारण से 
जढूत का कुछ ज्ञान हे जाबेगा। इसका भोडा खुलासा [उनकी अवस्था मध्यम जातिके छोगों की सी स्परो 
करने की आवश्यकता है। करने येग्य नहीं हो सकती | तात्य यह कि जन्म 

( १ )कोई जाति जन्म के कारण दूसरी जाति|परसे निश्चय क्लिये जाने वाढी जातियों के उच्च, नौच 
से नीच और अछूत समझी जाती है; और कोई मर मध्यम ठीन भेद क्रिय जा सकते हैं । 
जाति जम्म ही से उच्च और छूत समझी जाति हैं || मध्यम जाति के छोग ऊँची जाति के लोगों से 
इस मेद के लिये उनकी शुद्धता, उनके संस्कार या | किसी किसी समय पर मिल्जुल सकते है, प कोई 
सनकी परिस्थिति का रूयाल नहीं किया जाता, केवह कोई समय परेसे हैं जब कि इन जातियों का भी 


(३४० ) "कैदिक-चले । ' पृ के ६ 


संबंध ऊँची जातियां बदोइत नहीं कर सकती | जेसे-| कारण कुछ समय के हिये रहता है। ९३ 
आंजन के समय बअह्याण समाज में सध्यम| (३) घुद्धता के कारण भी होने वाठा छत जछूतका 
जातिका मनुष्य प्रवेश तक नहीं कर सकता, प्रगत में | एक प्रकार है जो महाराष्ट्र तथा मद्रास की ओर 
बैठ नहीं सकता, तब स्पर्श को बात ते। बहुत दूर है। | गिशेष रूपये प्चहित हैं। स्नान करने के बाद धोया हुआ 
रसोई बनात समय चौके में मध्यम जातिके मनुष्य का |इस्र पहिन कर उच्च जाति का मनुष्य स्वजातीय लतनात 
भाना ही रसोई को अपवित्न बना देता है, तब उसका |ममृष्य को मी रपशे नहीं करता” तब नीच आति के 
ध्थ् उसे अपविश्र करेगा इसमें आश्य ही क्‍या? यह | मनुष्य को स्पशे करने की बात ही वया ? इस प्रकार 
बात ते। बिलकुड स्पष्ट ही है कि नीच जाति का स्पश | बशुदूघ मनुष्य को अबवा अशुदध वस्तु को सश करने 
किसी मी समय किसी भी उेंची जाति के मलुष्य ले उसका वल अध्युदूध हे। जाता है। और कई बार 
को दर्दाइत न होग। | वर्तमान परिलिति इस प्रकार [ऐसा भी होता है कि शुद्धता के हिये इस प्रकार के 
है भरशुद्ध मनुष्य का सपशे हो जाने पर पुनः स्नान कर 
(३ ) एक ही जाति के लोगों में स कोई कोई, | थोया हुआ वस्त्र पद्दिनना पढ़ता हैं ओर किसी किसी 
परिस्थिति के कारग-लास कर उँची जातियों में- स्पशे [समय केवछ वद् बदलने से शुद्धता हे! सकती है | इस 
करने बोम्य ओर कोई कोई अगम्य माने जाए हैं झुद्धता के प्रकार में रेक्षम, ऊन, कोसा, सन इत्यादि के 
जैसे- सूतक में भर्भात्‌ जब किसी के धर का कोई संबंधी |वल्न मामूली वज्चों से अधिक पवित्र समझे जाते हैं 
मर गदा हो तब वह मनुष्य दूसरों के डियेकुछ समय |और वे धाधारणतः अशुद्ध भी नहीं होते। परन्तु खूतके 
तक मधूश्य हे ज्ञाता दे | मध्यम ओर नीच आतियों [कपड़े खासकर भोतियां मामी छ्क्षे से अद्ुद्ध ही 
में भी यही नियम प्रचलित है | छाश् का रपशे जाती हैं | यह छूत अछूत का भकार शुद्धता और 
भी इसी प्रकार झशुद्ध समझा जाता हे । उंची | लशुद्धता के कारण बना है । 
आाति की छाश उसी जाति के होगों तक को सशे |. (४ ) संस्कारः- कोई खास पद किसी विश्वेष 
करने बोग्य नहीं होती । उसे छूते ही स्नान करने | रीतिसे तैयार किये जांब तो वे दूसरी जाति के पास 
दी आवश्यकता होती दे। जिस प्रकार लछूत|से भौँ स्वत किये जा सकते हैं। 'कथी! और 
जातियों का स्पहे होने से स्नान करना पढ़ता हैं, उसी पक्क ” का प्रचार जो उक्तीय देक्षों में है इसी 
प्रक्वार जिसके निकट संबंधी की मृत्यु हो गई हो | का उदाहरण है| चमार के पास से यदि कोई चमे 
उप्को यामुर्दे को र्पभे करने से श्नान करने की जाव- की बनी चीज लेनी हे तो उसके ऊपर शक 
श्यकृता होती हैं | ऊपर बतझाए हुए उदाहरणों में जाति | ते का बुन्द डाल देने से वह शुद्ध दोती है | तैह- 
के संबंध से आने बाली अछूत गहुत ही श्ेड़ी है, पदव अथवा धृतपक्व पदार्थों में छूत अछूत नहीं 
परन्तु उनमें अछूत पाॉराशिति के कारण भा जाती है। रहती | जैन बल्ों पर द्जी द्वारा सीने का संस्कार 
इकड़ी जाति के लोग जे भोढ़े ही समय पहले एक |हुआ हो वे घोने पर भी शुद्ध नहीं समझे आते, 
दूसरे को छू सकते ने परिस्थिति बदलने पर का ऊसे:-- कुहता, कमीज, कोट, वास्किट, पत्रामा 
अन जाते हैं | अडूत का बह प्रकार परिश्थिति के आदि । परन्तु जिस कपड़े को वे बोजें बनी.हैं कद 
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कपड़ा यदि धोया जाय ते वद छुद्ध झौर को धरम के अनुसार बताते है। उस समय वे धरम 
पवित्र समझा जाता है | ऐसे कई स्वाज हैं जिनको | प्रन्थों के श्रमाणों पर आभक ध्यान नहीं देते । किन्तु 
जन्म, परित्यिति अथवा शुद्धता में शामिल नहीं कर |'हमने आज तक ऐसा नहीं देखा' 'हमारी समझ में 
सकते वे सब 0॑स्कार में शामिल हैं । ऐसी बात न दोनी चाहिए [! इस प्रकार कहकर उस 
(५ ) रूढि-- शुद्धता और अश्ुद्धता की ऐसी | को अग्राह्न बठछाते हैं । ऐसी बातों में वृद्ध पुरुषों की 
बहुत्सी बातें हैं जिनकेलिये ग्रन्थों में कोई प्रमाण | अपेक्षा बुद्ध ल्ियों का मत अधिक प्रभावशाडी रहता 
. नहीं मिहता | कई बातें ऐसी हैं जो भ्रन्षों में बतलाए | है । इस के ढिये वृद्धों की स्मरण छक्ति एक भांत्र 
हुए नियम के बिराद्ध होने पर भी समाज में दृढ [आधार है | इसके आगे उन्हें देशाचार या धमेम्रन्थों 
रूप से रहतीं हैं | विचार- शी पुरुष भी उन के [की भी घिशेष ५बोह नहीं रहती | इस प्रकार की बाते 
, सामने अपना झ्धि झुका देते है। ऐसी बातें ओर |परेडु होने के कारण उनका विस्तार अधिक नहीं 
पैसे रिवाज रूढि में शामिल हैं| उनके उदाहरण [होता | बाथक अपने घर की प्रथा को देखकर इन 
देविये | नीच ज्ञातिणा हिन्दू जो अछृत समझा जाता [बातों के उदाहरण झा सकते है । 
है, यदि इसाई या मुसहभान बन जावे तो वह ( ५ )अन्यों का प्रमाण- इसमें धर्मेशालत्र के अनेक 
बन जाता हैं। इसके लिये परम प्रन्‍्थें। में कोई अन्य शामिल हैं | कुछ आधुनिक ग्न्थ मिन्न मिन्न 
प्रमाण नहीं पाया जाता और विचार से भी यह बात | प्रान्तों में मित्र भिन्न हैं तब भी प्राचीन धरे म्रन्‍्यो 
उचित प्रतीत नहीं होती | धर्म प्रन्थो में “न नौचो | का सारे भारत वासी और बाहरी देशों में रहने बारे 
यबनात्‌ पर; * सर्राखे ्ः हते हैं| मामूडी मनुष्य | हिन्दु एकसा मानते हैं और उसके प्रभाणें का आदर 
, की समझ में अपना धर्म सृत्र धर्मों से अच्छा रहता करते हैं | विषय को समझने की दृष्टि से इस प्रकार 
है | इन बातों के रहते हुए भी हिन्दु धमम के अनुसार |के धम ग्रन्थों के छः विभाग हो सकते हैं |( १ ) 
नाच जातियों के लोग, जर्ब॑_तक वे हिन्दु हैं, अछूत वेदों की चार संद्िताएं ( २) आम्दण ग्रन्थ, ( ३ ) 
समझे जाते हैं !! धमेंके, पमाज के ओर राजनीते स्मृति और घमम शास्र ( १ ) सृत्र प्रन्य, (५) पुराण 
के व्यवहार में विचारशील लोग भी इन नियमों का |ओर ( ६ ) आधुनिक भमे शास्त्र के अन्य । हिन्दुओं 
पालन आंख बंद करेके करते हैं। इस श्रकार के सब | के धम शाख्र के छः विमाग ऊपर बताए हैं | इन 
नियम रूढि से संबंध रखते हैं । इन विभागों के द्वारा कोन से प्रग्य किस काछ में बने 
( ६ ) देश का आचार- किसी किसी प्रान्त में हैं इस बात का भी पता चछ सकता है। छोमों के 
नाई का स्पशे होने पर स्नान करना पढ़ता हैं, परन्तु आजकल के रिवाज और आचार आखीर के चार 
किसी कसी आ्रन्‍्त में वद्दी नाई धरके बित्तर तक [विभागों के अनुसार चछते हैं । किसी किसी स्थान में 
विछा सकता हैं | इस पकार के भिन्न भिन्न प्रान्ताकी | आधुनिक पमे क्ासत्र के प्रन्थ ही आधिक म्माण माने 
छूब अछूठ के व्यवहार इस भाग में शामिकत हैं। जते हैं। परन्तु यथा में आखीर के चार विभागों 
( ७) वृद्ों के हथाढात-- बुद्ध छोग कमी कमी की अपेक्षा पहले के दे! विभाग अधिक भ्रेष्ट एवं 
डिसी बातड्रो धर्म के विहढ बतढ़ाते और किसी भादरणीय हैं । मनुस्दृत्ति में भी कहा दै- 
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या वेदबाह्या; स्मृतय। बाध्य काश कुरष्टय! | | मुख्य अकारों का विचार क्रनेसेसी अपना कार्य सिद्ध 
स्वाप्ता निष्फा ज्ञया.स्तमोनिष्ठा: दि ता ल्‍ होगा | जे जन्मसे ही अपने को शुद्ध समझते हैं वे आरण 
स्मृति अन्यों के जो वचन वेद बाह्य दोंगे धार जो हैं | भारत में पंचगौड ओर पंचद्राविड मिडकर कुछ 
कुत्सित दृष्टि से हिख गये होंगे वे निष्फड समझना |आइ्यण देढ करोड़ हैं | जेत्यज जिनकी बिहकुछ र्पशे- 
चाहिये क्यों कि वे सब तमसे--अज्ञान के कारण नहीं किया जाता और जिनकी छाया तक किसी प्रान्त 
ऐिखे जते हैं। . में गछत समझी जाती है,सारे भारत वर्ष में छः करोड 
इस प्रकार वेदबाद्ष आश्ञाओं छी व्यथंता का हैं ऐसे हिन्दू जिन्हें खास समय पर स्पछ्े कर सकते हैं 
स्मृतियों में मी उछेल दे । जब स्वृति अन्दो की यह [तेरह करोड़ हैँ, इनका से भी अशुद्वता उसन्न करत 
दशा है तव आधुनिक प्रन्थों क विषय में है परंतु उसमें एक विशेषता हैं इस अशुद्धता की तीवता 
क्या कद सकते हैं? तात्यय यइ ।क धर्म संबंधी किसी कुछ कम रहती है । ये मध्यम जाति के लोग समाजमभें 
बात का विचार करते समय आधुनिक ग्रन्थों की अपेक्षा |मिल्ते जुछते हैं, ऊंची जातियों के घर जाकर भी 
प्राचीन अन्य अधिक माननीय होने चाहियें । ऐसा | बैठ सकते हैं पर उच्च आझ्षणों के उनको अपने साथ 
रहते हुए भी डूंत अछूद का विचार जाधुनिक प्रन्थों बेठालना पप्तत नहीं हैं | इस प्रकार हिंदू समाज में पूणे 
की ईं। सदायतासे कई बार किया जाता है । शुद्ध लोग देंड करोड और कम अशुद्ध तथा अधिक जशुद्ध 
* भष तक छू अछूत के मुख्य मुख्य जाट बिभागों | म्रिलकर बीस करोड हैं । इसका मतलब यही“होता है 
का स्वरूप बतलाया गया। उनको आपस में मिलाने से [कि सब लोगों की समझ में अह्प संखुयावाहों की 
जो उपभद्‌ बनेंगे उनकी ओर ध्यान देने की यहां जा- अपेक्षा छोष जजान छलांग हीन हे । यह जांदती हे | यह 
वश्यकता नहीं | मुरूय विषय से संबंध रखने वाली बातो | प्रथा दे हजार वर्षो से बरावर चछी आ रही है | इस 
के छिये कौनसा! आधार है और वह आधार किस |ठिये वह ओ जाति और निकृष्ट जाति दोनोंके नस 
मात्रा तक ग्रहण करने थेग्य है इसका विचार करने | नस में भरी हुई है।इस धार्मक गुछामी कं छेों के 
के हिये इन आठ विभागों का इ॒में बहुत उपयोग हगा। | मन पर विलित्र परिणाम हुआ है उच्च जातियों के साथ 
(७ ) अमीतक बतलाई हुई बातों पर खूब बिचार समानता के हकों की मावना तक इन नीची जाति 
करने से और हिन्दुओं की समाज स्थिति क्षी ओर |छाम्ों में से बिलकुल नष्ट हे। गई है। यह बौद्धिक जबनति 
भी ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि सब ऊंची।हैं और इसका कारण है धार्मिक गुहामी 
जातियां नीची जातियों को म्यूनाधिकतासे अछूत |इस्का विचार आगे चलकर करेंगे। वतमान समय में 
समझती हैं अभाव बिठकुछ ही नीच जातियों का वे |सपाज में जा छूत जछूत का व्यवहार हे उसके अनुसार 
सशे ही नहीं करती और कुछ ऊंची जातियों को | छोगों के चार विभाग बन सकते हैं। 
केवल किसी खास समय स्पशे नहीं करती | पकही जाति। ( १) शिक्षित समाज इस 'परमाग में विशेषता 
में किसी विशेष कारण से उत्पन्न होने वाढी अछूतता का | नोकरी करने काले छोग भाते हैं तथा बइ़ेड सरदार 
बिषार गोण है, इसलिये उसका विवरण इस छेख में |जागीरदार ओइदेदार बढ़े बढ़े व्यापारी वड़े बढ़े जाने 
विशेष रूपसे करने की भावश्यकृतां नहीं हैं (वुरुप कारी भैर असिद्ध विद्वान भादि इसमें शामीह़ हैं। 
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(२) मध्यम समाज -- इसमें मामूली मुन्शी, जछृत, दीन तथा निंदित माना जाता है उसके द्वारा 
दुकानदार, चित्रकारी या उसीके समान किसी कला | सहानुभूति पर निमेर रहने वाढे काया को आशा 
विशेष का काम करके पेट पालने वाले अल्पाशिक्षित कहां तक की जा सकती है। और उस समाज को 
'छोग शामिल हैं सचेत भी कैसे कह सकते हैं ! 

(३) अशिक्षित समाज -- बिलकुछ अनपढ़ें| पहले कद्ा जा चुका है कि इस जअछृत बाति 
और मिहनत का काम करके पेट पालनेवाले लोग इसमें | के लोगों की संख्या छः करोड है । इन &: करोड़ 
झामिल हैं | माली, कुष्, धोबी, किसान आदि लोग | छोगोंकोी सथाज, सभा, पाठशाला , अस्पताल 
इसी विभाग में आते हैं । आदि स्थानों में--भद्दां जाने का प्रशेझ हिन्दु का 

(४ ) भश्वृश्य समाज -- इसमें ढेड, चमार, जम्मसिद्ध हक हैं-- जाने की मनाई है। पहले 
नामशूद्र, परया, भत्यज, डोम, मेहेतर, मिरासी आदि |तीन विभाग के छोग किसी किठ्ती समय एकत्रित 
जातियां शामिल हैं। इनमें से कुछ मेहेतरों को छोड़ दवा सकते हैं | भोदिर में या सभाम वे एक ही स्थानमें 
कर झेष सब हिन्दू हैं | पर दूसरे हिन्दुओं को इनका | मिलकर बठ सकते हैं, परन्तु चौथे विभाग के गछूत 
स्मप्ते तक असहनीय है | तव रोटी की बात ही क्या! लोगों का प्रवेश उन स्थानों में नहीं हो सकता। 
एक ही धमम में रहते हुए भी इस प्रकार का व्यवद्वार [इस बात की ओर “ध्यान देने से स्पष्ट होगा कि 
दूसरे किसी धर्म नहीं पाया जा सकता । समाज ने इनका कैसा तोमर बहिष्कार किया है और 

और भी एक समाज हो सकता है । बह जंगली वहिष्कार से उनकी मानसिक अवनति कितनी भयंकर 
लोगों का बना हुआ है । पर वे अध्युश्य जातियों | हुई है ! 
के समान प्माज के बाहर नहीं समझ जाते | इस! ८, यह एक दो मनुष्यों का प्रश्न नहीं है। बह 
कारण ओर वे अपने को |हिन्दुधर्मीय नहीं कहलाने छ करोड छोगों के जन्मसिद्ध समान हक का अश् 
इसलिये भी उनका विचाई इस स्थान में अलग नहीं दे । इंधर ने पांच कर्मेन्द्रियां और मत, बुद्धि, चित्त, 
किया जाबेगा ये छोग किसी किसी बातंमें तीसरे अहंकार सारी मनुष्य जाति को समानता से बांट 
विभाग में शामिल किये जा सकते हैं ओर किसी | है | हर एक भनुष्य के शरीर में उन्नति करने 
किसी आातमें चौथे विभाग भें | इसलिये जो बात |के लिये आत्मा रखा हुआ है। और हरएक स्थान 

इन दे विभागों के लिये कही जारेगी बही उनके | में इंधर विद्यमान है। आम्हण के शरीर भें जिस 
हिये भी होगी | उनेके विषय में जग कुछ कहने | प्रकार प्रकृति और पुरुष हैं उसी प्रकार वे चंडाह 
की आवश्यकता नहीं है | केवल स्थिति का विचार | के शरीर में भी हैं । तो इसी समाज को विशेषरूप 
करना हो तो हिन्दु समाज चार भागों में बंट सकता। से बाहिष्कृत क्यों समझते हैं ? 
है जेसा कि ऊपर बताया गया है । और संख्या का |. मगवद्वीता में इस प्रकार कह्ा है? -- 
' विचार करते हुए अछृत जातिका अनुपात देखा जावे विदयाविनयसम्पल्ने आह्यणे गवि हस्तिनि । 
के तीन छूत हिंदू पीछे एक जछूत ऐसा हईसाव शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता; समदर्शिन। ॥ 
बैठता है। जिस समाज का चौजा हिस्सा इस प्रकोर गीता भ, ५ 


(३८४ ) देदिक घमे। * [धरे 


# विद्वान, ब्रा्मण, गाय,हायी, कुत्ता और चंहाढ | ही नितान्त आवश्यक है | छः करोड हिन्दुओं को अ 
को पण्टित एकसी दृष्टि से देखता है | ” ज्ञानता में सढाने का पातक छूत हिन्दओं के ही सिर पर 

जीवमात्र की मलाई तथा विश्ववुटुम्बित्व दानों है। ये हिन्दु हमारी समाज का एक अंग होते हुए भी 
में समान हक का विचार पृणेतया सम्मालित हैं || अलग हे। गये हैं। हम छोगों के बांधव रहते हुए मी थे 
किसी खास समाज का बह्चिष्कत समझने से शिक्षित हम छोगों से दुर ह। गये हैं| हम छोगों की भलाई के 
समाज से उसका संबंध नहीं आता इस हिये उनके | कामों में वे मदद करने वाले हैं तिस पर भी उनका दृ- 
हृदय पर उच्च संस्कृति का प्रभाव विलकुछ नहीं सरों से संबंध न जाने के कारण परस्पर प्रेम बढता नहीं है। 
पहता | सहवास और सद्दानुमृति दी उन्नति के साघन। बअछ्ूतों के उद्धार का यह प्रश्न सनातन धार्मयों के 
हैं। दर एक मनुष्य यदि जन्म से ही-- थह | चौंथे हिस्से का प्रश्न है तथा भारातियों के पांचवे हिस्से 
अच्छे कुछ का क्यों न हों-- अछग रखा जावे | का है । इतने विशाल समाज का हित या भह्दित 
तो उसकी उद्नति किस प्रकार हो सकेगी !।इस प्रश्न के उचित जबाव पर निर्भर है. और इसी 
जानू प्रसार के ढिये एक वूसरे का मिलना जुलना।डिये हस प्रश्न पर पूर्ण विचार करना नितान्त आवश्यक है| 
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( छ७ श्री. गणेश चंद्र प्रामाणिक ) 


४प्रानवी मनमें चन्द्र और विद्युत्‌ दोनोंके अश जमिभ्रायसे स्वामि मायानन्द कृत गीताकी व्याख्या 
हैं। एक चन्द्रमाका अंश जागृति काये करता।“गीत्तानुशीलन ” के उपक्रमणिकाध्याथके सप्तम 
है. और वैद्युत्‌ मन सुधुत्ति अथबा समाधिमें जामता।|परिच्छेदसे कुछ उद्धरण आपकी सेवामे भेजता हूं। ' 
है । यद्यपि इस विषयमे मुझे अबतक मिश्चित ; + गौतानुशीलनंके “इस परिच्छेद्मं * भारतीय 
नहीं है, तथापि उपनिषदोंकी और बेद्मंत्रको संगति | आये जातिमें समाज-सेवामें ज्ञानका छोप” इस विषय पर 
देखनेसे उक्त बातका पता हूगता हैं | इसके विषयमें |विद्ार करते हुए महाभारत वन पतेके यक्ष युविष्तिर 
निश्चित ह्ानवाले पुरुष भधिक स्पष्ट लिखेगे तो संवादके अन्तगेत “जो अप्निहात्रपरायण है वही अभार 
सेक्षाषकों पर उनके बड़े उपकार हो सकते|में आह्मण है” इस वाक्यकी समाछोचना ऋरते 
हैं।” हुए अप्रिके विषयमें इस नीचे दिखा विवरण दिया, 

हैं इस विकय पर कुछ प्रकाश डाहतेके हुआ दैं?.... 


अंक १६] मभके दो रंश ।. (६८७ ) 








४ अब हमको पुराण जोर वेदोंमि इस बातका (उत्तापकी) उत्पति हाती है अतएब लत शब्दसे मन॒प्यों 
अनुसन्ध'न वरना हैं कि अ म्के साथ मनुष्योंकी ज्ञ ना. | दी वह मानसिक वति दिवक्षेस हैं. जिसकी शाससे 
ज्जनी वृतिका बढ कोनसा सम्बन्ध हैं कि जिसके आधार | मनुष्य अपनी भावश्यबताओंक़ो ६.० करे के डिये 

. पर भुधिष्टिर महाराजने ५ आश्द्ोत्र परययण” झच्द कहा | ग्यावर वरतुअको उपयोग में छाठे हैं । मनृप्यड़ी कह 
है। पुराणोंमे अप्रिका परिचय इस प्रकार मिलता दै- | मानसिक बृत्ति ४ बुद्धि ” है। , 
£ अप्ने वश्यप ( मह ) और अदितिक (जावाश | अमप्रैके तीन पैर, सात द्वाथ भौर दो मुख हैं । 
के ) पुत्र हैं, | यहां अम्े तेजःतत्त है। क्योंकि सात्विक, राजीसक और तामसेक बुद्ध इस प्रक॥ 
आकाश ओर वायुक्के मेढसे तेजःतत्त्त्( उप्णता और (बुद्धिके तीन भेद देखे जाते हैं| जिस समय सतोगुण 
प्रकाश) की उत्पत्ति दशनोंमें मानी गई है | “वर्भक | पर खड़ी द्वोकर बुद्धि काम करती है उस समय वह 
औरससे वसु-भायोके ग्ेमें अति उत्पन्न हुए थे | ” सास्विक, रजोगुण पर खह्ीं होकर काम करते समय 
बसुवा पृथ्वैका नाम है । छुतरां वु शब्द से जीव राजासिक, और तमोगुणके समय तामसिक बुद्ध कहती 
और स्थावर वस्तुओंका रक्ष द्वोता है। घमे बह हैं है | बुद्बि इन तीनों गुणोंमें किसी एक पर खड़ी हा 
जिससे जीवह्ा धारण ( पाडन-- पोषणा उन्नति ) दाता | कर ही काम करती हैं| अतएवं ये तीन गुण दी उसके 
है । अपने पालन-पोषण वी मावश्यकताओंदा पूर्ण | तन पैर हैं, जयोत स्थिति स्थान हैं। पांच शानेन्द्रया 
करनेके लिये मनुध्यों में जो मानसिक चेष्ट है, उसके | और वित्त एवं अद्वंक्रार ये सात स्थान बुरद्धके कार्य 
और स्वावर वर्तुओंके परस्पुर संत्षेसे कार्यकारिणी करनेके और अकाशित होनेके साधन हैं + हैँ हिए 
बुद्धि उत्पन दोती है। दृशरज्त --भूमि जल ओर बीज | कहा गया कि अम्रिके सात हाथ हैं। दीवित प्राणी 
प्रध्वीपर उपस्थित रहते ४! आदिम मनुध्योंको कृषि | में मुखमण्डल ( कृप्ठस ऊपरका का दिस्स। ) ही 
कौशलका ज्ञान न था| उको अन्तकी आब॑श्यकृता | प्रधान अग दै | मनुष्य में व्यक्ति इधी भेगके द्वारा भ- 
का ज्ञान था ओर उसकी पूर्ती के छिये उनमे इच्छा | नायास पहचाने जाते हैं | अतएवं “अभिके दा मुख हैं! 
थी | उसकी यह इच्छा जब बलवती द्वोकर अन्नके [इस वाबय का अभिप्राय यह है कि भग्मिके पहचान 
उपादान भूमि, जल और बीजके संग ममेडकर चेश्टा- के हिये उसके दो स्वरूप हैं| श्री गीताके सप्तम अध्याय 
न्वित हुई तब दोनोंके संघपेसे कायेकारिणी बुद्धिका | के चेशथे मंञमें बढ़े हुये भूमि, जड़, अप्नि, वायु, आ- 
उदय हुआ, जिससे कृषि कोशलक। आवैष्कार हुआ | [काकष, मन, बुद्धि, अइकार और जीव ( प्राण ) इन 
इसी प्रकार अन्य विषयों में भी समझो | उचेत उपाय | नव तंत्वोंमें अगम पांच तत्व भचेतन हैं, दूसरे तैन 
जीवन यात्राके ठिये तथा अपनी उन्नतिके हिये जो प्रयत्न | बितन आय हैं और शेष एक चेतन है। अवेतनकी 
है बह घमे है। और यह प्र, कचा होनेते रूपकर्में मती | कोटी में जो अप्रि है उसके दो विमाग हैं | एक 
कह गया और बसु याने अन्य पार्यिव वस्तु उपादान | अपनी सृक्ष्मता के कारण तेजस्तत्त्व कहाता है जिसका 
हेलिके कारणे रूपकम भायों कही गई। इन दोनेके |रूप विदयुनके प्रकाश में हम देखते हैं. । दूसरा 

, प्रेषषंसे जो कार्यकारिणी बुद्धि उत्दन्त हेती गई उसको | अपने 'धूरत्वके छारण जाग कहाता हैं। अदरक 
हुतकर्म सग्ी इसाड़िन कहा कि संघर्षते द्ी-अप्रिको | दृश्मरूप तेजर्तत्त शव प्राथके साथ जीव देहमें साश्मि 


(४८९ ) वैदिक अर्से . वि: ६ 


हित होता हैं तब कद बुद्धिरुप से भ्रकाशित होता है। |बुद्पि पुषृति दशा में भी जागृत रंदती है। 
अतए्‌व अप्रिका अचेतन स्थूछ रूप --आग, प्रकाश है | इसी कारण मनुष्य निदरासे जायूत होने पर उसे 
भादि जो ऊष्णा और आलोक देने वाले हैं , उसका ज्ञान रहता है कि वह सुखसे सोता था । वह चन्द्रमा 
एक मुख हे । ओर उसका चेतनःप्राय सृक्ष्मरूप-जो का अंश जो जागृत और सवप्रादस्थामें काबे करता 
जीव देहमें बुद्घिरूपसे प्रकाशित द्वाता रहता है, वह | रहता है वह जीवके अन्त;करण में ''मन ” है; 
उसका दूसरा मुख ह। अर्थात्‌ अचेतन “ तेज ” |जिसके निद्वित होने पर ही सुषुत्ति दशा उपस्थित 
जोर चेतनः:पाय “बुद्धि” ये दे तत्त्व अ्निके दो मुख | होती दे । 
हैं। | अब आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि मनके साथ 
« आना मनमें चन्द्र और ब्रिदुयुतू दोनोंके अंश | अन्द्रमा का कैसा सम्बन्ध है आप अथवा बौरिक धर्म 
हैं” कहा है, वह विद्युत्‌ का अंश ही बुदिध हैं। यह | के कोई पाठक समझा देवें | 
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0 कक 220 छिक 00% /6। 
किजिड आए दविलनप फ्रपपा प्रषाफ एसपा प्ररप० ५६." की पठपपगरस्र  पकपपसर। 
झंख के समान कंठ अथौन्‌ गडा होना बहिये।इसका | 'परंतु ऐसा होता हैं- 
ताले यह है कि,मनुष्यका कंठ सामनेसे देखनेपर जबडे |. ज्बडेकी | | जरोड़ी 
का ह्डसे बढा दीखना चाहिये । परतु प्राथ; लागाक गह ष्डो | | ड्ढ 
छोटे द्वाते हैं और जबडों दी दृद्ियोंका अंतर बा द्वोवा है। ९६७०७७०-०७<॥ हे 
ऐसा होना चाहिये । 
गर गा महा 
| 
... हदैंड़ी | | ौड्डी गा पतला होनेसे सिरका बोझ उसपर सदा नहीं 
है 2 आर है जाता और थोडीसी अश्चक्तता आनपर सिर कंसक्मान 
गछा | गला होने छगता है | तथा पृद्धपकाल देोलेपर ते बहुत 


ही कांपने झूयता है। जो लोग '. शीर्पासन ” करते 


'जेक-4२ ] फंठ बंध। ( ३८० ) 


हैं उनके गछेमे बहुत स्ाक्ति जाती है ओर इस कारण सकते हैं । कुंभक के साथ इसका करना जापेक 
उक्तदोव से उनको बाषा नहीं होती | तशाप्रि इस लाभदायक होता है। इससे छाती भी फैछती है । 
बिशेष कार्यक्र लिये योग साधनमें “ कंठ-बंध” का ( ३ ) कंठ-पृष्ठ बंध । 
अभ्यास किया जाता है | इसकी रीति निम्न प्रशार। वाक- ६26५ टोडड: पे 

इस पूर्वोक्त कंठंध छोड़कर मस्तक को सीधा पीठकी 


है-- ओर ले जाकर, मध्तक का पृष्ठ भाग गलेक पृष्ठमागके 
( १) समसूत्र स्थिति | मूलमें ढगाइये | इस समय आंख नाक मुख सौभे छतके 

आप भूमिपर बैठें या खड़े रहें, दोनों अवस्थाओं सामने आजांयग। पूर्वोक्त केठपुरोबंधमें गेका सामनेका 
में कंठ्यंध किये जा सकते हैं | परंतु इस समय भांग सिक्ुंड गया या, उसी अकार इस बंधर्मं गलेका 
अपनी पीठ, कमर, गला और सिर समसूत्रमे रखिय। १5भाग सिक्ुड जाता दे । और जच्छी प्रकार छाति 
समसुत्र स्थितिक विना किया हुआ कंठपेव छामदायकु | आगे फैडती है । इसका भी फुछ पूवइत ही है । 
नहीं हो सकता। । (४ ) बाइकर्ण स्पशन | 

(२) कंठ - पुरो बंध । पूजेबतू समसृत्रमें रहकर बाहुकों ऊपर न करते 

कंठके मूलगे ठोटीको रुदानेसे यह बंध सिद्ध है? ये बाहुको दायां कान दि 2028 (हा 
होता है । गलेको पिकोड कर ठोड़ी छाती और [रे अवखामें रहकर पद्मात बांये बाहुको बायां कान 
गछेकी पंधिमें हटके छःगानेसे कंठ इरोबंध होता है ||" । इसका अभ्यास वारंवार करनेसे विस 
गलेके मुछस्थानमें दोनों थे ः हृ्स्‍ियोके बीच दिस की नेसनाडियोंकी धुद्धता होती है। 
अंगूठा रखेते येग्य नरमसा स्थीन है, वहां ठोढी छगानी (५ ) बाहुहनु सप्न । 
चाहिये.। इससे पीठकी हैीढके माणियोंका स्‍्थान| 'रवेत्‌ समसूअमे रहकर गलेको धुमाकर अपनी 
ठीक द्वोता हैं । किंचित कह इस बंधर्मे बेठनेसेही ठंडी किसी एक बाहुकों हगाइये, पश्चात्‌ दूसरे बाहुको 
गछेके पृष्ठ भागपर सिंचाव आता है ओर वहांकी नस |6गाइये । इस प्रकार बारंबार करनेसे गला शुद्ध दो 
नाहियों की शुद्धि होनेका अमुभव उसी समय आता है। जाता है और गछे के नसनाइीके देष्ष दूर हे। जाते हैं। 
बहुमा लिखने, पढने, चलन आदिके समय मनुष्यका | (६) हु स्कंपाश्थि स्र्षन | 
प्विर आगे झुकता रहता हे और इसकारण गलके पृष्ठ... बाहुओंसे दो ह्॒डियां गढेके मूलम आकर मिहर्ती हैं, 
भाग में प्ृष्ठठ॑श ठीक न रहनेके कारण दोष उत्पन्न उनका नाम रकंडास्थि है। किसी एक हईडकि मध्यमें 
होता. है । उसकी निवृत्ति इस बंधके अभ्यास से होती | हनुका स्पशे करना और उस के पश्चात्‌ उसकी विदद्ध 
है । इसहिये पृष्ठवंश्रके दोषकों ठीक करनेके कारण |दिल्लाके पृष्ठभागमें (पि२ लेजानेसे यह बंध सिद्ध, दो 
यह बंध भायुष्य वर्षक है ऐसा कहते हैं। किंचित जाता हैं | इसी श्रकार दूसरी हृड्डीपर हमन्ु लगाकर 
काल इस बंधका अभ्यास कोजिये, और पुन; पृरषेवत पश्चात्‌ उसके विरुद्ध दिशामें प्रिरका प्रष्ठमाग छेजानेसे 
पर भर गा सीधा कीजिये | इस प्रकार प्रारंभर्ग दूसरी ओरका बंध 'पैद्ध होगा । इस प्रकार वारंवार 

. बार बार कीजिये | पश्मात्‌ इस बंधमें देरतक मी बैठ करनेसे बडा 'छाम देता दे । 





(६४४ ) दैदिक घर । (शवेह- 


(७) श्लीप॑चक् | ।जिबे । यह अभ्यास विस्तरेपर छेटते हुए भी किया 
समसत्रम खढ़ा रहकर गलके साथ सिरकों|जा सकृता हैं | सिरोनेपर  पिर रखकर छतिर 
गोछ घुमाइये । जितना बड़ा चक्र सिरके साथ हो ।दाई जोर घुमाकर दारयां कान सिरोनेकों छगाइये , 
क्षैगा, उतना कीजिये | दाई आर से बांई ओर फश्चाव उसकी विरुद्ध दिशामें सिर घुमाकर बाबां कान 
तथा उसको वेद दिशामें ये चक्र बारंबार करनेसे |सिरोनेकों लगाइये | ऐसा वारंवार कौजिये | इससे 
बढ़ा छाम हो सकत है| गड़ेके म्नायु झुद्ध हो जयेगे। 
( ८ ) सिंहासन | |. कंठकों स्वगद्वार कहंत हैं । इस स्थानकी विशुद्धि 
समसृत्रमे खड़ा हो कर मुख खोल दें | जितना |करनेके डिये प्य 8 प्रयन्‍न होना आवश्यक हैं | कंठ 
लोहा जा सकता दे खोह दें । जिड्ढा को जितना के निरदेध होने से उत्तम स्वर बनता है | मस्तिष्कृसे 
बादिर निकाहा जा सकता है निकाडे । दांतों को |मज्जाअवाह अच्छी प्रकार नीचे तक शुद्ध रद समझता 
अच्छाप्रकृर उम्र रूपमें बाढिर निकाल दें । जैसा शेर है, इसलिये सब्र शरीरके आरोग्यके साथ कंठ की 
भोर बबरका मुख बढ़ा भयानक होता हैं उस प्रकार झुद्दीका सेबध है | 
बनाइये | आंखे लोक हीजिये | गढेकी इसके अतिरिक्त कंटवेधका एक विषेश महत्त्व 
नादियां अच्छीप्रकार तना कर अपना रूप उम्र बना- यह हैं कि, केवछ कुंभक की सिद्धि के हिये बड़ी 
हये । यह स॥ अपने मनसे ही करना चाहिये । इस |देरतक कंठमृरमे ठोडी छगानी आवश्यक होती है। 
. मकार करनेका नाम तिंहासन हैं | कंठ ओर मुखक इस प्रकार ग्थिर बैठना उस समय शक्य होता है 
स्नायुओगें अच्छीपकार खिंचाव आता है, इस ढिग्रे ।कि जिस समय गडेके व्याया्ों द्वारा गेकी नस- 
बह जासन बढ़ा उपयोगी है | नाड़ियां निर्मक् हुई हों । इस कारण इस उद्देशयके 
(९) भःरोह और अवगेह | डिये यह कंटबंधका अभ्यास बढा सहाय्यकारी 
समसूत्रम अपने घड़ को रखिये ओर अपने गछेत्त दोता है । 
ऊपर उठाइये । इसको जारोह कहते हैं।तथा। ऊपर जो कंठतंघके दस व्यायाम बताय हैं, प्रत्येक 
गढक़ो अदर दबाइय इसका अवराह कृद्ठते ६ | गछे- का अम्यास प्रार्भम पाचवार ओर अभ्यास है।नफर 
के स्नायु निर्दोष करनेके छिंगे इसका बहुत उपयोग दस मा बीस वार करना जच्छा द्वोता है | किधी 
होता है । ह विशेष कारण के कि. कोई विशेष अभ्यास अविव- 
(१० ) शीष॑अमण | वार मे किया जाय, तो कोई द्वानि नहीं दोगी। 
समसूत्रमें रहकर अपने सिरको दाई और जितना सब्र अम्पसेंको आठ दस मिनिट पर्यात्त होते हैं | 
घुमासकते हैं घुमाइये, पश्चात्‌ बाई ओर उसी प्रकार आझा हैं कि पाठक इनवा योग्य अभ्यास करके 
अपधिकसे अधिक घुमाइये । इस प्रकार बार भार को- कंठकी निर्दोषता सिदूत करेंगे । 





द््ल्याा5>>>2 


अर्कक*] * वेदर्स सहाडन । ( १०९ ) 
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( भी, पं० दरिहर स्वरूप क्षमों ) 
*ेलदेरि रैसडनदिकत- 


हिन्दुओंके सड़ंगठनकी चची आजकल बड़े जोरों | नाम दिया गया है। आपसमें मिच्रताका बन्धनों हृढ 
प हैं| जेसे सहृुटकी दशामंसे हिन्दू जाति इस समय । करनेके लिये उस जमानेमें इस कमे का अनुष्ठान क्रैया 
गुजर रही है, उसे देखते ] हिन्दुओंकी बिखरी हुईं जाता था | उध समयके आये थी छूकर एक दूसर- 
शक्रियोंका एक केन्द्रम इकठ करना बहुत ही आव- की सहायता करनेकी अपन छेते थे | आपत्तम्ध मत 
शयक दे गया हे । हिन्दुओंख इतिहासकी तरफ दृष्टि | सृझमें इस अनुष्लानकी ।वीधि विस्तारपूर्वक मिलती है । 
ढाढनेसे पता चलता हैं कि यह उनकी नई अ्रवत्ति। ' तानुनप्थम्र! अनुष्ठानका व्युत्पत्ति-छम्य अथे है- 
नहीं है | जब जब उनके परम, देश और अस्तित्वपर |जिस कमेके अनुश्ठानसे तनु अथोत श्रीरका पतन न 
विप्रत्ति आई तमी उन्होंने अपसा सन्नठन करके उसका | ही, शारीरिक दुअलताके कारण दूसरेसे पराभव ने स- 
पैशतासे सामना किया । इतिदासमे ही नहीं हिन्दुओंके | इना पढ़े । आत्म-निर्भगता क। भाव जगानेवाड़ अनु- 
पर॒म- प्रमाण-भूत बेदिक साहित्यमें भी ऐसे अनुष्ठान ानका नाम है “ तानूनप्णम्‌ ? ऐतरेव आह्मणके भाष्य 
मिएते-हैं जिन्हें सहृठनके सिद्धान्तका मु समझा जा में साबणाचाये ने इस विधानवा यही अर्थ माना मी 
सकता है । हिन्दुओं के इतिद्ाता और गायाओंका| हैं --“तनूनां पुत्रादिश्रीराणां न पतनम्‌” | इस अनु 
जल ने करके इस समय एक बैंदिक अनुक्ननका ही |8ानमें तनु श्षब्द खत्री, पुत्र, धन, बढ, शरीर आदि 
जिक्र में करना चोहता हूं । उससे यह पता चंडेगा कि |सारी सम्पियोंका बोषक है । 

लिद्शोंकी संगटनक़ी भवृत्ति बहुत परानी 'है और इस।_ जब घन बल आदि सम्पतियों को रक्षा करना 
- पिद्धांलको वे समय-समबपर काममें-छाते रहे हैं। दिवताओं के लिए कठिन है। उठा; आपसी ईबो भ- 
लदले एक अनुहान सिलता:है जिसे 'तानूतायम नेवफ्से देवताओंका समाज बुर ही गया, एक -दुखरे 





(३९० ) वेदिक भरे. न (की. 





से प्रधान बननेके लिये देवताओं -में भप्रतिश्पषांके। देवताओं की आपसकी फूटकों देखकरः असुरोंबो 
भाव जाग उठे; एककी उन्नति दूसरेकी आंख में कांटे [बड़ी प्रधन्षता हुई । उन्होंने इस मौक्रेको हाथ से देना 
की तरह खटकने लगी और देवताओं के घर की फूट|न चाहा * घरकी फूटंके कारण देवताओं क्र दुबल 
से छाभ उठानेके लिये उनके शत्रु अपने विजय नाद पाकर असुरोन उन पर थावा बोर दिया। 

से जब॒दिशाओं,को कंपाने लगे तब आत्मरक्षके | ( १ )"तानू विद्रुतानअसुररक्नसान्यनुब्यवेयु॥” 


बिये देवताओं को संगठन की आवश्यकता प्रतीत शतपथ आझणम्‌ ३-४-२- १ 
हुई और इस 'तानूनप्मम/भनुष्ठानकी सृष्टि की गई। 
इस सम्बन्ध इस प्रकार वर्णन मिलता हैं-- असुरोंका आकमण होता देख देवताओं की 


देवासुरा: संयत्ता आसव, ते देवा मिथो विश्रिया आंखें खुल गई । उन्होंने देखा कि वे घरमें लडाई ठान 
आसन, तेझन्योन्यस्स्मे ज्येष्ठबाथातिष्ठमाना; पा | कर अपने झज्जु मोंका होसला बढ़ा रहे हैं और उनका 
व्यक्ामन्‌ --अभिवेधुमि;, सोमो रुद्ें), इन्द्रो मरद्धि! मांगे साफ कर रह हैं | 
वरुण भादित्येः बृहम्पतिविशेदेवे! | ” तेतिरीय। (२ ) “तेझन्यम्तासुरेभ्यों था इ्द आतब्येभ्यो 
संहिता, ६. २. २। रध्यामो यन्मियों विप्रिया: सम: |” 

“तान समदविन्दत्‌ । ते चत्तुधों व्यद्रावन्‌ अन्यो- तैत्तिरीय संहिता, ६-२-६-८ 
न्यस्व' श्रिया आतिष्ठमाना अग्निव॑शुमिः, सोमो रुद्ठें 
वदण आदित्य! इन्द्रो मरुद्धिः बृहस्पतिविश्वदवे!।| “उन्हें शत्रुओंस अपने पराभवकी जाशक्ढा हुई 
इत्युहक आहुरेते त्वेव ते विश्वेदवा ये ते चतुधों, और सोचा के उनके परस्परके वेमनस्थसे अध्षुरोकी 
व्यद्वन्‌ । ”! शतपथ आइणम, २-४-२-१ | अमीष्ट सिद्धि होगी । उन्होंने समंझा कि वे यदि आपस 

में छढते रहे तो वे पापी होगे। 

पहले समयमें दृवताओं का असुरोंके साथ जब| - (३ ) “ते विदु-पार्पीयांसो वें भवामोइसुररक्ष- 
सब हुआ तो दुंक्ताओं का आपसमें ही बहुत कुछ |सानि वर ने3नुव्यवागु। ढिपदस्यों वें रध्याम! । ! 
बिगाड़ हो गया | वे एक इुसरेके ज्यहत्व ( श्रेष्ठत्व ) झतपथ् आ०.. ३-४-२०२ 
या प्रधानताको सह न सके | आपसके वेमनस्थके ४ 
कारण देवताओं का मण्डल पांच भागोभि विमक्त | एसी गम्भीर पारैस्थितिका देख सब देवताओं ने 
गया और देवतागण युद्धके लिये तैयारी करने छगे | |इक्हे देकर अपनी रक्षा का बद्दी उपाय नि- 
इन पांच भार्गेगेंसे पहल मागके अधिनाथक अप्लि ।थित किया कि वे सब एक सूत्र प्रथित' हा जांब॑, 
और बन्गी अष्ठ वस॒ बने; दूसरे मागके नायक हुए ।|एककी उल्लतिकों सबको उन्नति मानें ओर दुदकी 
सोम भौर बन्शी एकादश रुढ़। तौतरे आागके अधि- अपना प्रधान बनाकर उसके पीछे चंकें | * बट 
नावक इन्द्र और मस्जी मरुन्‌$ चौयेके नायक वरुण। (४ ) “इन्त, संजानामदा, एकम्य प्रिय हिष्ठा , 
और मन्भी द्वावंश आदित्य; पांचवे भागके नायक बृद् | मद्दा इति |” झत« भा० ३-४-२-२ ७११४ 
स्पत्ति और मन्धी किहवे देवता बने। ; देववाओंके सब दुढोंने मिलकर निशान किया 


हु ढः का ._ 


कम संबकों ओपिसओ एंक हो जाने की प्रतिज्ञा 
कली आदिए । इस मिंश्ववक् अनुसार सब देवताओं 
मखकने अपने तनु ( अथोत शरीर ) के समान पिय 
की, पनपुत्र, सम्पति आदिको राजा वरुणके घरमें नि- 
, ऐप ऋषते रसकर यह झपथ ली कि हमसे जो कई 
आपप्तम द्रेह फरनेमें पहल करगा; अथवा जो इस नि- 
अबकी तोहेंगा बह अपने स्री पुत्नादिसे रहित हीगा।! 

-# जा न इमाः प्रियासनुत्रः त: समवग्रामहे 
ताम्य। सनिक्रच्छादू यो नः भ्रभमोंअन्यश्मेदह्मादिति 
- तौतिरीय संहिता ।६-२-२-८-९ 





# हन्त वा एवं न इमा. भियतमासतन्वप्ता अस्य 
वह्णस्त्र राज्ी गृहे सतल्रिद्धामहै, ताभिरेव नःस॒ न 
सड्ृच्छत यो न एनदति कामेदिति | 

शत ब्रा० ३-४-१५ 
अपुरोंके हमछसे | न और गालक बचा 
ने के लिये उस आपात्तिके साय आपदू्धमम समझ कर 
.कुछ समयके लिये ही दवताओंब अपने सज्वठनरा उपक्रम 
नहीं किया था बल्कि उन्होंने आपसमें प्रतिज्ञ की कि 
जब तक वे स्वगंगें हेँगे उनके एक्स 'अजय'-अक्षय 
रूपस॑ रहेगा । 

ते हो चु! । हम्तेद॑ तथाःकरवामहे, यथा न इद- 

मात्रदिवमेवाजयेमसदिति।”_. शत<ब्रा०३-०-१-४ 


# ले इम्दस्त प्रिया अतिहनन्त तस्मादाहुरिन्धः 
इस्धम््ठा देवा इति | 

. #.  सत० बा० ३-४-२-२ 
(“बर्स-प्रतिज्ञाकें जनुस्तार किया हुआ उनका ऐक्य 
जाष्य झ्द तंक चेछा जा रहा है इस निश्चयके अनु- 
कक कर अपनेमेंसे इसकी ' अष्ठत्वका जधिकार 








(६९% ) 


हुए। उस समयसे गह टाक्ति चरिताथे हुई-- “इम्द्रशरेष्ठा 
देवा) । 

मंजर द्रष्टा ऋषियोंने इस इतिवृत्त को कह कर 
आनेबाली सन्‍्तानोंकों यह उपदेश दिया हैं कि जो 
वेदामिमानी उक्त विधिसे ताननप्ज अनुष्ठानका करेगा 
बह शत्रओंकोीं पराजित करके ऐश्रयेका उपमोग करेगा। 
ओर जो इस एक्य सम्पादनके अनुष्ठानकी प्रातशाकों 
ताडकर किसी भी अपने पक्षयालू के साथ द्रोह करः 
नेमें पहल करेंगा उसे दुःख भोगना पड़ेगा । 

देवता आपसमें भेद हो जानेके कारण अमुरोसि 
हार गये, इस कारण स्जनोंमें भेद उत्पन्न करना 
उचित नहीं | म्वजनोंमें भेद उत्पन्न करनेवाहा पुरुष 
शत्रुओं का आनन्द बढनेवाला होता है और 
स्वये उन के इशारे पर नाचता हैँ ! इसलिये आपसमें 
द्ोह फैलाना ठीक नहीं | जो इस रहस्यको जानकर 
आत्मविच्छेद नहीं करता वही शत्रुक इरादों को 
रोकनेवाल्ा है, वह परपक्ष के वश्न्म भी नहीं जा 
सवता | 

तम्माद थः सतानूनप्ञीणां अ्रथमों 

आर्तिमाच्छेति यत्ताननप्ज समथवत्ति 

आतत्यामिमुत्ये भेवत्यात्मना परास्य अ्ातत्यो भबाति। 

ते७ स७ ६-२-२-६ 

4तस्मादु न सवा ऋतीग्रेन ये एवं. परस्तरा- 
मिव भरवति स एनामनुव्यवैति, ते प्रियं $पनां कुवोन्ति द्वि- 
पदभ्यों राध्यति, तस्मालर्तीयेरन्‌ 

शत ० क० ३-०४-२-३ 

कैसा सुन्दर उपदेश है | कई युग बीत जाने पर 
भी इसकी ओजालिता और उपयोगिताम जरा भी 
फर्क नहीं आया हैं | बंदिक ऋषियों ने. तनूनप्ज 
अनुष्ठानका विधान बतला कर जे। अमर उपदेश आये 


हुत्यति से 


(४९२ ) औदेक चर्च, ईलकेड: 


कक छकुस 
है 


इंस परम-रहस्यकों भुठाकर खुद देवताओं को भी जब | अनेक रूपोे उन्होंने इस तत्ववा हर्भ-उपदेक्ष- दिखा 
परेशान होना पढ़ा था ते! हम मनुष्यों की कोन माढूम होता है वह उपदेश उन्हें बहुतःही प्यास है 
गिनती । 'तानूनप्जम! अनुष्ठान दूसरे शब्दों मे आ- | इसीसे ऋस्‍शेदके आम्तिम सूक्तमें मी यही संपश, 
पसके सब्ृठन था सदतशक्तिक भावझा धोतक है | इस | वेदिक जगलकों दिया है .... 

अनुष्ठानके समय हृधनकी आगमें ठीकी आहुतियां। “सद्बच्छप्व॑ संबद्ब 

डालनेमाजसे इसकी पूणेता नहीं था, तनु (शरीर)! से वो मनांसि जानताम | 

के मिलनसे ही यह यश्ञपूर्ण नहीं होता था किंतु हृदयों. देवा भाग यथा पर्व 

के मिलनसे इस अनुष्ठानका उद्देश्य पूरा होता था। .. सज्नानाना उपासते ॥ 

बाह्य नहीं यह आस्यन्तर भनुष्ठान है | इस पवितन्र' समानों मनन्‍्ग) सामेति) समानी 

बतमें दीक्षित हुए देवताओंने आपसंक विरोभमें अपना '.. समाने मनः सह चित्तमेषाम्‌ 

विनाश समझ कर इन्द्रक नेतृत्वमं अपना सक्ृठन समान मन्भममिमन्दाये व! 

करके उस समय सर पर आई बिपत्तिसे अपनी रक्षा! समानेन वा हिषा जुहोमि ॥ 

की । इसी उपायके अवलम्बनसे भिन्न भिन्न जातियोनि. समानी व भाकूतिः समाना हृदयानि वः। 


अपने अस्तिख्लकों बचाया और उत्नति प्राप्त की | समानमस्‍्तु वो मनों 
इस सुन्दर उपदेशको भूली हुईं हिंदू जाति भी इसी, यथा व; सुसद्वासति” || 
मंत्रकी आराधना करके फिर से अपने विलत् गौरव | ऋग्ेद १०१९१ 


को पा सकती है और दुनियांमें गवके साथ अपना सर| “दे स्तुति करनेबाछो, प्राचीन देवता जिस प्रकार 
ऊंचा उठा सकती है. । ऐसा करनेंस ही जातिका, । ऐक्यका अवल्ख्नन करके अपने अंशके पा सके थे, 
धमेका, समाजका सद्गठन होगा; देवताओं और पि- आप भी बसे ही एक ही जाओ विरोधवों छोड दो, एक 
तरोंके ऋणसे माक्ते होगी; मन्दिरों और ती्थों, बालकों । है। वचन बोलो, तुम्हारा हृदय एक हे । 

आर ख्ियोकी रक्षा होगी। यादे इस उपदेशकी| “तुम्हारा मंत्र समान हा, समिति समान हो, अन्सः 
अत्यन्त अवधानके साथ धारण करनेकी कभी आवश्य- | करण समान हो, विचारसे उत्पन्न हुआ ज्ञान समान 
क॒ता थी ते वह अब है | धरम पर आई हुई ग्लानि | हो, तुम्हें एक रूप दरनेके लिए अमिमन््रण करवा 
और जाति पर आई हुई आपत्तिका ध्यान करते हुए [हूं तुम्हारी साधारण ही हविसे सन्तुष्ट होता हू । 
ऋष्यों के इस उपदेशको मनसा धारण करके कमणा | "हे ऋतिजो और यजमानों, तुम्हारा अध्यक्ताब , 
अनुष्ठित करना हिन्दुओं का कतव्य होना चाहिये | [समान हो, तुम्हारे हृदय समान हों... जिससे 
पूज्यपाद ऋषियोंने अभ्युद्थ प्राप्ति का यही उत्तम | तुन्दारा सुन्दर साहित्य सब्सटित्तहो ” | 
उपाय समझा था, इसलिये अनेक उपाख्यानें द्वारा विश्वमिंतर . 


भ 


बर्हत 





« >सैखढ-- शिकेक प्रका डेसक श्री १० 
फरलकविकन, .. पुनर्जन्म । पे 


(#+>>्+-: 0 


निश्चय जानिये आप इस ससारमे बहुत पुराने है, स्वामी श्रद्धानन्दजी महराज भूमिका लेखक के आतरिक्त 
भर सद॒! हैगे। इसडिये यदि जापको “मृत्यु, के इस अन्‍य विद्वान कया हिखत हैं दिये - 

- भाषण नाटक का पूरा हाढ जानना हे। भर यह. न्यक्तान पुनजैम! की सच ६ को साधारण जन 
बानना ही कि मूल्य के पश्ात्‌ बीकलाकी क्र गरि हो के आगे स्वष्ट तथा सरल मापाें ,खगर देश्की अर 
दे है । पितृयान ओर देवयान भाग क्या हैं। उप िशेष्त: हिल्दी साहित्यकी वहीं सेवा की । 
मिषदों में स्पातस्थान पर दिये ग्ये जीवन मरण कि. श्रीयुत ढावटर गन्ननाथ झा, वाइस चान्सलर ० हाहा 
हने ही रहस्थी को गदि आप सरह दिलदी में पढ़ना दाद बनि्डसटी। 
चाहते है । यदि आप जानना चाहते हें कि किस... 
प्रकार आजकल के वुरन्‍्धर पश्चिमीय विद्वान आपके 
प्राचीनतय वैदिक टसिद्धान्तोके आग सिर शुकाते जाति 
हैं । पाश्मिमके पोर दा: द तथा डार्विनके विकास 
बाद की थादि आप तीव औलाचना पढ़ना चाहते है 
तो इस अलौकिक प्रन्थ की 

अन्यको पढनेसे आपको 


+ क्री सम्मतिम इस पुस्तक “पुनजन्म”” 
सिद्धान्तके मुख्य मुख्य अड्डेको सरलता के साथ विज्ञ८ 
रखनेमें पन्थकत्तों के पृणतया कृतका्येता हुई 
| और मुझे यह घुनवर प्रसन्नता होगी कि हिन्दी 
विज्ञ पाठ इस पुस्तकका पूरा आदर करते हैं । 
(औ डॉ, प्रभुदत शाखरी एम, ए पी एच. ही 
फ्रोका पता हगेगा।! | प्रेसिडन्सी काडेब- कछकृता युनिवर्धिटी ) 
के! आधुनिक विज्ञानक | अन्धकताक़ी मूछ पुस्तकको मैंने देखा था ओर प्र- 
साथ मिठाकर मवोहर रुपमें दर्शोया गया है | इस |शंसा की थी-मेरी सम्म्तिको स्वीकार कर कन्यकतों ने 
प्रन्शसे आपको जमेती में किये सये थोढे! पर नवीन इसे प्रकाशित किया और हैंदो भाषाका उपवार किया 
कहकषयों का इतात्स विदित देगा | म्थ का विषय | बह देखकर मुझे बढ़ी प्रसस्तता दे | मेरी हादिक 
बवाशीसिक देते हुए मी उसे ममोरन्‍्जक भाषा में रखा । इच्छा है कि पुस्वकका आदर दे 
ध््क हैं... इस लिये अन्य अतीव उपभोगी है | भरी ( भा. मदवानदास, ऐम. ए, बनारस ) 









|| 
ति के निराले पशुपाशि । 





हि न्न्> 


इतनी उपकेगी बुस्तकका दाम केक्ल १] ) रु, 
मैतेकर शेकिह मेंड कण्नी ८२ देकिंस स्ट्रीट कलकत्ता 


बुरुकूल काँमरही से “ अलकारे |? 


यद मासिक पत्र गुरुफुछ के स्नातंकअण्डरक 
की और से प्रा० सत्यवत जी सिद्धाताइंकार 
के सम्सदफत्व में एक वे से निकल रहा है। | 
जाने समाज के केश में यह अपने ढंग का 
अनूठा दी पत्र दै | यद पत्र गुरुकुछ शिक्षा 
प्रणाली यर विश्वास रखने वालों, पाचीन आये 
सभ्यता से प्रेम करने वालों तथा वोदिक रहस्यों 
की खोज करने वालों के लिये अद्वितीय है। । 
नये आहकों की अलकार का 

झताब्दी - अंक मुफ्त 

मिछेगा | जरुझ्वार के शताब्दी अंक ने सब 
पत्रों के शताब्दी अंकों को मात कर दिया 
है « मतवाला ”” छिखता है कि अछेकार 


सुखसार्ग । 


यदि आप इतरीरिक, मानसिक,आस्मिक , 
दैश्ञानिक था अन्य विविध पिषय घिसू 
वित लेस्त्र पढ़ना, बडे घड़े पिद्वान च शास्त्र 
की शुससे गुप्त शिक्षा सम्मनियाँ 
देखना और सुख से जीवन दयतीत भरना 
पत्र के ग्राहक वनिये । दाजिक सूझय र॥ ) 


| 
ममूना इल मे अध्लोसर 
को एक वर्ष तक सुफ्त 


छपते हैं । ५ प्रहक बनाने बालों 
पताः--सुख्यमार्म' कावय्योछये 
(अर्दीमिडओ 





यचरामरी धंढालर 


के शताब्दी अह्ढ ने रिकाडे बीठ कर दिया 
हे। इस अंक्ये मुरुकुछ के यहुत से लिन दिये 
गये है | अलंकार का ईतावदी - अंक आये 
समाज के सॉहित्य में स्थिर: रहेगा । मूल्य 
१२ जाने से छटा कर ८ जाने कर दिया 
गया है परतु “ अलकार ? के नये भ्राहकों 
को बह्द ओक मुफ्त मिलेगा । 

६ अलेकार ? क। नया बंषे अमल महीने 
से प्रारम होने बाढा है अत; दूसरे वर्ष के 
शुरूस ही महक बन जाइये | वगषक मृत्य 
तीन रुपया | 
प्रबन्धकतो-अलंकार शुरूुकुछ कागडी 

( बिजनोर | ) 
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पुरुषार्थ 


स्वधमाची जागृति कृरून स्वत च्या 
भानें जापली उन्नति करून श्प्याचे 
मागे दालवणारें भासिक, या मासिका 
आरोम्य वादवणारे सुगम वोग्रसाधनाच 
मांगे हीं दासखवलें जातात याच्या 
शोगाने इजारों साणसामी आपके आारिभ्य 
वाठबले जाहे. वार्षिक कमणी मे, भा, ने २ 
झ. व व्ही, पी, ने २॥ रु, नमुन्याता भेके 
समिया- 


आँपाद हआक: लहर 
स्का ईँ जि, सातारा 9 


४६ «>> 
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